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९वएङतन्‌ उडशतन्नम्‌ 


भाषादकाश्हितप्र 
प्रथपः पर्ल 
ग्रन्थावतरणिका 
कैलाशशिखरे रम्ये नानारत्नोपशोभिते । 
ननद्रुमलताङोणं नानापक्षिरेरते ॥ २ ॥ 


किस कामे कंलाश पर्वत के शिखर पर जो सदा अनेक रत्नों 
से भूषित हे, जिस पर अनेक प्रकार कँ वृर आर कतांओं का मनोहर 
विस्तार टै जहां अनेक प्रकारके पयु पनि विहारः ओर कल्को 
करतें) १1 


 सवतुङकद्ुमामोदमोदिते मनोहरे ! 


प ६ < = ९, (~ जिते २ 
शेत्यसोगन्ध्यमान्याव्येभरुद्धिूपवीजिते ) २ } 

` ओर्‌ जरह सव ऋतु ने अनेक प्रकार के पुष्प ओर फल लगे 
रहते टं पृष्मो.के स्पशं तथा फलो के भार से शीतर मन्द ओर सुगन्ध 
की वायु बट्ती रहत हं । २॥ 
अप्सराग षपङ्गीतङलथ्वनिनिना र्ते । 
स्थिरच्ायाद्रमच्यायाच्चादिते स्निग्धमंजले)) ३। 

जिन ब्ुञ्ल कौ मनोहर ओर सवन तथा गतर छाया घनी सदा 

वनी रहतौ दै जिस स्थान पर अप्सराओं के मधुर गान क स्वर सुनाई 
पड़ते हं ।। ३ ॥ 


आदि सदा निवास करते है उसी सखमय पर्वत पर संसारके चराचरं 


र रावणकृतम्‌ उद्धीशतन्वरम्‌ 


मत्तरो किलक्न्दोईसडषटविपिनान्तरे 
स्वेदा स्वगणेः सा सृतुराजनिपेविते \\ ° ¦ 


जहाँ तहां वगीचों मे मद से मतवाटी कोकिलाये च्ुण्डकी ण्ड ` 
बोकतो ह, अर अपने सेवको के सहित ऋतुराज बसन्त हर समय जिस 
पवत की सेवा क्रिया करता है 1 ४1 


सिद्ध-चारण-गन्धवे-गाणएपत्य-गणेटते । 
तत्र॒ मौनधरं देवं चराचरजगदगुरुष् \ ५ \। 


जिस स्थान पर-सिद्ध चारण गन्धव सेना सहित गणेश स्वाजिकातिक 


म्राणियों केःगुर श्रीशिवजी मौन धारण कयि निवास करतेटहं। ५॥ 
सदाश्वे क्दननन्द्‌ ङृरुए-ख्तस्ागर्‌य्‌ % 
रुपूरयुन्दधवलं शद्धसत्वमयं विथुष्‌ ॥ ६ ॥ 


जो. कल्याण करने वाले सदा आनन्दमय करुणारूपौ अमृत के सागर 
पवित्र ओर जुद्ध स्वरूप हैँ जो कपूर ओर कन्दः पुष्प के समान उज्ज्वल ` 
(सफेद) वणं वाले हँ 11 ६ ॥। 


दिगवम्रं दीनानाथं योगीन्द्रं योगिवस्लमस्‌ ! 


गंगांशीकरसंसिक्तं जटामण्डलमांर्डतम्‌ ।! ७ \। 

` दिशाय जिनका वस्त्र हैँ दीन दुखियों के जो स्वामी हं ओर योगियों 
मे श्रेष्ठ तथा योगियो को जो परिय रहै" गंगाजी की निकचती हृदं धारा 
से जिनकी जटाज॒ट सदा भीगी रहती टै अर्धात्‌ जिनकी जटामण्डलं 
मे गगाजो सदा विहार करती ह ।। ७॥ 


विभूतिभूषितं शान्तं ग्यालमालं कपालिन्‌ ! 
विलोचनं तिलोकेशं विश्चूलवरधारिणम्‌ |! = ॥ 
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भाषाटीकासहितम्‌ः ३ 


चने 


रिरि 
विभूत्ति रुगाये शान्त स्वभाव कण्ठ में सर्पो कां हार पहिने 


ओर मुण्डोंकी माला धारण किये तीन नेत्र वले व्रिद्ुरुको हाथमे 
य्य तीनों लोकःके प्रभुदहें।। ८ ॥ 


आशतोषं ज्ञानमयं केवल्यफलदायक्ृम्‌ । 


्रनादन्तं निर्विकल्पं निविशेषं निरंजन । & ॥ 


विना विचारे ही वरदान देकर भक्तों के मनोरथ को पूणे करने वा 


, . ज्ञान स्वरूप, निर्वाणपद को देनेवाले आदि अन्त से रहित ओर तीनों 


अर्थात्‌ दं हिक, दविक, भोतिक, तापो से रहित निरंजन हँ ।॥ ९ ॥ 


सरवैषां हितक्तरं देवदेवं निरामयम्‌ । 


अद्॑चन्द्रोञ्ञ्वल्यलं पञ्चवक्त्रं सुभूषितम्‌ ५१०॥ 

जो सवको कल्याण देनेवाले देवताओं के भी देव तथा सब प्रकारः 
से अनामय अर्थात्‌ जरा मरण से रहित कुकाट मे अधेचन्द्र को धारण 
करने वाले तथा पांच मूख वाले टँ ।॥ १० ॥ 


प्रसन्नवदनं वीद्यं लोशानां दित्तदछ॑म्यया । 


| विनयेन . समाशक्तो रावणः †शवमन्रवीत्‌ ॥ ११।। 


एेसे शिवजी को प्रसन्न देखकर संसारके हितको कामनासे 
नियम पूर्वक प्रार्थना करके राक्षसो के राजा रावण ने उनसे इस प्रकार 
पूछा । ११॥ ; 
रावण उवाच 


नमस्ते देव देवेश सदाशिव जगद्गुरो । 


9 ५ € 
तन््रविद्यां क्षणं सिद्धिः कथयस्व मम प्रमो ॥१२॥ 
हे संसार के स्वामी ! हे इन्द्रादि देवताओं के ईश ! सदा कल्याण 
को देनेवाले मै आपको प्रणाम करता हु । हे प्रभो ¦ क्षणमात्र मे सिद्धि 
देनेवाखी तन्त्र विद्या को. आपसे सुनना चाहता ह कृपां करके आप 
मूज्ञसे वणन कीजिये ।॥ १२ ॥ 


र रावणकरृतम्‌ उद्धीशतन्त्रम्‌ 


। णिव उवाच 
साघु पृष्टं वया वत्स लोकानां हितश्मम्यया | 
उड़ोशाख्यभिदं तन्यं ख्थयाभि तवामतः \! १३ 


शिवजी ने कटा किटेपृत्र ! संसारके हित को कामनासे बहुत 
अच्छी वात तुमने पी टै, तुमको उन्तोप देनेवाला सव तन्त्रीं का सार 
शीध्र सिद्धि देनेवाला उटीश नाम का तन्त्र तुमसे कहता हू सावधान 
होकर युनो।। १३ ॥ 
> षि (+ ¢ 
पुस्तके लिखितः पिया नैव सिद्धिप्रदा करम्‌! 
® {~ कर {५ 
गुरु विनापि शास्त्रेऽस्मिन्‌ नाधि कारः कथन्न ।\१४॥। 
परन्तु पुस्तक मे छिखी तन्त्र विचा सिद्धिको देने वाली नहीं हाती 


इन क्रियाओं को विना गुर्‌ के अपने स्वयं कदापि न करे अपने करनेमें 
साधक को सिद्धि नहीं मिरु सकती ।। १४॥। 


अथामिष्यास्यश स्ेऽसिमिन्सम्यङ्‌षट्‌कमलक्षणम्‌ ¦ 
तन्त्रमन्वाडसार्ख प्रयोगफलसाद्दय्‌ ।! १५ ॥ 
पहिले इस शास्त्र में मारण, मोटन, उच्चाटन, विद्धेषण, आकषेण, 
आदि इन छः कर्मो का लक्षण वर्णन करता हूं नाम मात्र जिनको प्रयोग 
करने से सिद्ध होता हें ।। १५॥। 
पट्कर्माणि 

शान्तिवश्यस्तम्यनानिं विहेषोचायनं तथा 
मारणं तानि शंसंति षट॒कमाणि मनोषिणः ।!१६।। 

शान्ति, कम, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन ओर मारण इन 


छः प्रकार की क्रियाओं को पण्डितजन पट्कमं कहने दँ यद्‌ कहे हए 
प्रयोग विना प्रयास के सिद्धि देनेवाठे हँ । १६॥ 


२ भोषाटीकासहितम्‌ ५ 
षट्कर्म लक्षणम्‌ ठ 
रोगङ्ृत्या गृहादीनां निराशः शान्तिरीरिता । 
वश्यं जनानां स्वेषां विधेयतखमुदीरितम्‌ ॥१७।॥। 
रवृत्तिरोधः सर्वषां स्तंभनं समुदाहृतम्‌ । 
स्निग्धानां देषजनर्नं मिथो विद्वेषणं मतम्‌ ॥ १८५ 
~< ® > $ ~ 
. उव्वाट्नम॑ स्वदेशादेर्भशनं परिकी तितम्‌ । 
 श्राएिनां अ्राण्दरणं मारणं समुदाहृतम्‌ ॥१६।॥। 
उन छः कर्मो के लक्षण कहते हँ जिस प्रयोगसे रोग ओर गृह के 
दष्कमं को शान्ति होती टै उसको शान्ति कमं कहते ह, जिस प्रयोग से 
राजा, ग्रु, अथवा अलभ्य स्तियां वश मेटो जाती हैँ उसको वशीकरण 
कहते ह्‌, जिस प्रयोग से जल अग्नि, शत्रु कीसनाका स्कावट हो जावे 
उसको स्तम्भन कहते ह, जिस प्रयोगके करनेसे एकरस दसरेकाप्रेम 
छूट जावे उसको विद्वेषण कहते हे । जिस प्रयोग क द्वारा मनुष्य अपने 
पूवे स्थान को छोडकर भाग जाता है उसको उच्चाटन कहते हैँ । जिस 
प्रयोगस मनुष्य को मृत्यु होती है उसको मारण कहते हे । १७।१८।१६ 
ग्रन्थविषयकथनम्‌ 


 अन्थेऽस्िन्‌ कषंरं चादो दितीयोन्मादनं तथा } 
. विद्धेषणं त्त्तीये च चतुर्धोच्ाध्नं तथो |२०}१! ` 
म्राभस्योबाटनं पंच जलस्तम्मश्च ष्कम्‌ । 
स्तम्भनं सप्तकं चव बवाजीकरणमष्टमम्‌ ॥२१।। 
न्यानपि प्रयोगाश्च बहृर्‌ श्रणवसराधिप । 
्यन्धीभावो मकभाव गा्सङ्खोचनं तथा ॥२२॥ 





च रावणजृतम्‌ उडी शतन्त्रम्‌ 








थ 
हे राक्षसो के राजा रावण ¦ इस ग्रन्थ कं प्रथम प्रकरण मे आकर्षण 
दुसरे में उन्मादन, तीसरे मे विद्वेषण, चौथे में उच्चाटन, पांचवें में ग्राम 
उच्चाटन, छठे मे जख स्तम्भन, सातवें मे स्तंभन, अस्वे मे वशीकरण 
इसके सिवाय ओौर भी जनधा, बहिरा आदि वनाने कां प्रयोग नवे 
दशवें में वणित दै ।\ २०।।२१।। २२॥ 


बधिरोलुषूङरणे सतनज्वरशूरं त्था | 
मेधानां स्तम्भनं चेव दध्यादिङ्विराशयम्‌ !\२३।। 
मत्ोन्म्तकरं चैव गजगाज पए्रकोपनप्‌ | 
ञ्माक्षशं यजं गानां मानवानां तथेव च ।\२५४॥ 
 सस्यादिनाशनं चेव परथामप्चेशचम्‌ ) 
वेतालादिकसिदिञ्च पाटकाञ्जनसिड्धयः ।॥२५॥ 


बहिरा वना देना, उल्ट्‌ वना देना, भूत क्गाना, ज्वर चढ्नामेष 
का स्तभन, दही आदि को नष्ट करना, पागल वना देना, हाथी घोडा 
आदि को पागल वनाना, सपं तथा मनुष्य को आकषेण करना, अन्न 
आदि को नाश करना, दूसरे के नगर मे हठात्‌ प्रवेश करना, इसके 
सिवाय भूत प्रेत ओौरःपादुको सिद्धितथा नेत्र को अञ्जन आदिकी 
सिद्धि विधिपूर्वक वणेन किया है ।॥ २३-२५ ॥ 


कौतुकं चेन्द्रजालं च यक्षिणीमन्त्रसाधवम्‌ । 

गुटिका खेचरत्वं च .स॒तप्षंजीवनादिकस्‌ ।२६। 
अन्यान्‌ वहृस्तथा रोद्राच्‌ विद्ययामनस्त्रास्तथा परम्‌ } 
श्रोषधं च तथा यं कायं द्यामि यत्नतः \\२७। ` 
दद्धं यो न जानाति स र्टः फि करिष्यति ¦ 


भाषाटोकासटहितम्‌ ७ 


मेरुं चालयते स्थानात्‌ सागरं प्लावयेन्मशषीष्‌ ॥२८॥ 
इन्द्रजांक की क्रीडा विधि, यक्षिणी का साधन मन्व, गुटिका वनाने 
की विधि, आकाश गमन करने को विधि, मृतक को जीवित करने कौ 
विधि, इसके सिवाय ओर्‌ भी भयानक विद्याओं की विधि उत्तम मन्त्र, 
उत्तम जौषधी, आदि गुप्त कार्यो का विधिवत्‌ वणेन करूंगा । जो मनुष्य 
शिवजी के कहे उदट्धीग तन्त्र को नहीं जानता वह्‌ क्रोधित होकर क्या 
कर सकता है । उट्ीण तन्त्र सुमेरु को हटाने वाका ओर पृथ्वी को इवा 
देने वाखा है ॥ २८ ॥ ् 
्कुलीनो-ऽधम्‌ोऽवुद्धिभाक्तरीनः घ्वधास्तः। 
मोहितः शङ्कितश्रापि निन्दकश्च विशेषतः ।२६। 
अभक्ताय न दातव्यं तन्त्रशाश्चपनुत्तमम्‌ । 
थे @ _ जन, खे शि 
तथेतेः सह संयोगे साय नोड दीश्छे ध्रुवय्‌ ।\३०)। 
यह्‌ तन्त्र विद्या व्णंशंकर को, नास्तिक को, भक्ति सेहीन को, भूखे 
को, मोह में फंसे को, भय से पीडित को, निन्दा करने वचकिको नहीं 
बताना चाहिये क्योकि उनसे यह उड्ीश तन्त्र का प्रयोग कभी भी नहीं 
सिद्धि होने वाटा दहै। २९।३०॥ 
यदि रक्तेत्‌ सिद्धिपेतामाप्मानं तु तथेव च । 
देवतागुरुभक्ताय दातव्यं सजनाय चं ।।३१॥ 
म अ, (५. 
त पस्विवालघ्रानां तथा चंवोपकारेणम्‌ । 


८ ति > [ [ कि 
निधितं समति प्राप्य यथोक्तं भाषितानि च ॥३२)) 
इसलिये यदि तन्त्र विद्या कौ सिद्धि ओर अपने आत्माकी र्ना 
चाहे तो देवता, गुरु, भक्त, सज्जन, वाटकः, तपस्वी, वृद्ध, सत्यवादी 


ओर परोपकारियों के च्वि इस विद्या को देवे । एेसा करने से आत्मा 
की रक्षा ओर तन्त्र की सिद्धि होती है ।॥२१।३२॥। 


. रावणक्रतम्‌ उड़ीशतन्त्रम्‌ 


जायाया 


न तिथिनं च नकत नियमो नास्ति वासरः । 
न व्रतं नियमो होमः कालत्रैला षिवजितम्‌ ।॥।३३। 
केवलं तन्ञमात्रेण द्योषधी सिदिरूपिणी । 
यस्य साधन मात्रेण त्षणात्‌ िडधिश्च जायते ॥३४॥ 
इस प्रयोग में तिथि, वार, नक्षत्र, त्रत होम, ओर समय का विचार 
न करे केवर तन्व से ओौषधियां सिद्धि देने वालो होती है जिसका 
साधन करनेसेक्षण भरमें कठिन प्रयोग भी सिद्धि टो जाती है ३३-३४ | 
शशिरीना यथा रात्रीं रविहीनं यथा हिनय्‌ | 
चृपहीनं यथा राज्यं शरुहीनं च मन्तकम्‌ ॥३५॥ ` 
जैसे चन्द्रमां विना रात्रि, सूयं के विना दिन, राजा के विना राज्य 
सुख देने वाला नहीं होता है वंसेदी गुरुके विना मन्त्र भौ फक को देने 
वाला नहीं हो सकता 1 ३१५ ॥। 


इन्द्रस्य च यथा वरं पाश्च वरुणस्य च । 
यमस्य च यथा दण्डो वहेश्शक्तियंथ दहेद्‌ \\३६॥ - 


जसे इन्द्रका वज्र कठिन से कठिन वस्तुमों को चूणं कर देता । 
है, वरुण का पास महावर्वान्‌ को बध सक्तादहै। जसेयम्‌ का ॥ 
दण्ड सवको दण्डदे सक्तां है ओर अग्नि सवको भस्म कर 
सकती है ।। ३६ ॥ 


तथेवेते महायोगाः प्रयोज्याः त्तेमकमणि 
सूर्यं प्रपातयेद्‌ भूमो नेदं मिथ्या भविष्यति ॥३७।। 


उसो प्रकार बड़े से वड़े कार्यं इन मन्त्रो के द्वारा शोघ्रही सिदधटहौ 
जाते हँ । यह असत्य नहीं है इन मन्त्रो को शक्ति सूय को भी पृथिवी 
पर गिरा सकती है । ३७ ॥ | 


| 


भाषाटीकासहितम्‌ ९ 


अपकारिषु दृष्टेषु पाट जनेषु च। 
प्रयोगेहन्यमानेषु दोषो नेव. प्रजायते ॥३८॥ 

योजयदनिपित्तं थो आलसघाती न संशयः । 
असन्तुष्टः प्रयोगे यः शा्मेतन्न सिडधिदम्‌ ।\३६॥ 
दुष्ट, दुराचारी, दुराग्रही, नास्तिक, पापी, एसे पीडा देने वाले 
मनुष्यो पर मारण प्रयोग करना चाहिये, यदि विना प्रयोजन किसी पर 
मारण करे तो अपना ही नाश हो जाता है ओर जिसको इन क्रियाओं में 


: विश्वास नहीं उनको इन प्रयोगो से सिद्धि नहीं मिकुती 11 ३८ ।॥ ३९॥ 


^~ मारणुत्रयोगः 8 
अथातः सम्प्रबदयामि प्रयोगं पारणामिधप्‌ ! 
सयः द्धक ` नृणां श्रृणु रवण यलनतः ५४० 
हे ककापति ! अव मै तुम्हारे हित के छ्यि मारण का प्रयोग कहता 
हं सावधान होकर सुनो, जो मनुष्यो को शीघ्र सिद्धि देनेवाला हे ।॥४०॥ 
भरणं नं छथा कथि यस्य रस्यं काचन्‌ । 
प्राणान्तसंक्टे जाते कर्तव्यं भूतिमिच्छता ।\४९१। 
मारण प्रयोग किसी पर व्यर्थं नहीं करना चाहिये इसका प्रयोग 
अपनी रक्षा के निमित्त उस समय मे करना उचित टै जब कि अपने 
प्राणो पर संकट पड़ा हौ ॥ ४१॥ ,_ ~ < 
मूखेण तु कते तन्ते स्वस्मिन्नेव समापयेत्‌ । 
तस्माद्रदयं सदासानं मारणं न ्वचिचचरेत्‌ ।४२।। 
मूखं का किया हुआ प्रयोग उसी को नाश कर देता है इसख््यि जो 
सदा अपने आत्मा की रक्षां करना चाहे उसको मारण की क्रिया नहीं 
करनी चाहिये ।। ४२ ॥ ॑ 


९० रावणकृतम्‌ उड्धी शतन्म्‌ 


बह्याटमानं तु विततं दष्ट्वा विज्ञानचज्ञषा । 
सवेन मारणं कायमन्यथ द्‌षभाग्भवेत्‌ । 
कततव्यं मारणं चेतस्यात्तदा कृत्यं समाचरेत्‌ ॥४३॥ 


जो सम्पुणं जगत को ब्रह्मस्वरूप जानता है ओौर ज्ञान रूपी चक्षुसे 
सवको ब्रह्य समान देखता टै वह यदि संकट पड़ने पर मारण प्रयोगकरे 
तो ठीक ह । इसके अतिरिक्त जो कोई मारण प्रयोग करता है वह उस 
पापका भागी होता है यदि कायवश मारण प्रयोग करनाही पड़ेतो 
नीचे छिवे अनुसार मारण का प्रयोग करना चाद्ये 1 ४३॥ 


रिषुपादतला््पाद् ग्रदीता पुत्तलीं इरु । 
चिताभस्नसमायुक्तंमध्यमारुधिरान्वितम्‌ ॥४५।। 


शत्रुकेपेरकेनीचेको मिद्रीमें चिताकी भस्म ओर मध्यमा 
अंगुली का रक्तं मिलाकर उसकी पृतखी (सूति) वनावे ।॥। ४४ ॥ 


कृष्णवस्मरेख संवेष्टय छष्णुद्ूतेख गन्धयेत्‌ । 
शासने -य॒पतमतिर्दीपं प्रञ्ज्वालयेत्ततः ।४५।! 
फिर उस पती को काले रंग के कपडे मे द्पेट कर ऊपरसेकालखा 


डोरा वधे पीछे उस मूति को कुशा के आसन पर शयन कराके उस पर 
दीपक जखावे ॥ ४५ ॥ 


अय॒तं प्रजपेन्मन्त्रं पश्चादषटोच्तरं शतम्‌ ¦ 
मन्राजप्रभवेण साषांश्वाशे्रं शतम्‌ ॥४६। 


ओर मारण मन््रका दश हजार जप करे वाद एक सौ आठ उदी 
लेकर एक सौ आठ वार फिर मन्त्र को जपं ।॥ ४६ ॥ 


पुत्तलीयुखमध्ये व॒ नाक्षपेत्‌ सव माषश्मन्‌ । 
अधरात्रिङृते योगे शक्रतुस्योऽपि मारयेत्‌ ।४७॥ 


। 
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फिर उस अभिमन्त्रित उर्दी को उस मूतिके मुख मे डाख देवे। 
मध्यरात्रि के समय्‌ इस प्रयोग को करने से इन्द्र के वरावरभी शत्रू ` 
कानाशहो जाता है । ४७॥ 


प्रातः काले पुत्तलिका श्मशाने च तिनिष्चिपेत्‌ । 
मासासक्प्रयोभेण रिपोमव्युभविष्यति ॥४८॥ 


रात्रिमें इस मारण प्रयोग को करके प्रातःकाल उस पुती को 
स्मशान मे गाड़ देवे, इस तरह एक महीना तक मारण प्रयोग करने से 
अवश्य शत्रू कौ मृत्यु हो जाती है ।। ४८ ॥। 
मारणमन््‌ः-ञनमः सालसंद्‌ार।य अमुक 
हन हनंकां हं फट्‌ भस्मोकरु रु स्वाहा । 
निम्बं समादाय चतरंगुलमानतः | | 
शघुकेशान्‌ समालिप्य ततो नाम समालिखेत्‌ ॥४९॥ 
चितंगारे च तन्नाम्ना धूपं ददात्‌ समाहितः ! 
त्रिरा सरार वा यस्य नाम `उदाहतम्‌ ।\५०।॥। 
कृष्णा्टम्धां चतुदंश्यां चाष्टोत्तरशतं जपेत्‌ । 
 ग्रेतो गृह्नाति तच्यीधं मन्त्रेसानेन मन्त्रविद्‌ ॥५१।। 


इस सन्त्र का प्रयोग करते सभय इसमे जहां अमुक शब्द हैँ वहाँ 
शत्रु कानाम केना चाहिये । चार अगुककीनौम की लकड़ी लेकर 
उसमे शतुके शिरका वाल रपेटे ओर उसीसे शकन्न का नाम छख फिर 
उस नाम को सावधानी से चिताकी आग से उस रुकड़ी को धूप देवे । 
इस प्रकार सात रात्रि तक जिसकेनाम पर करे इस मन्त्रके प्रभावंसे 
उसको प्रेत पकड़ छेता है । प्रयोग करने वाखा कृष्णपक्ष की अष्टमी से 
प्रारम्भ कर चतुदंशी तक समाप्त करे ओर प्रतिदिन इसे निम्नकिखित 
मन्त्रका एकसौ आठ वार जप करे । 


९२ रावबणक्रतम्‌ उदधी शतन्त्रम्‌ 





` मन्त्रः-ॐ नमो भगवते भूताधिपतये विरू- 
पाक्षाय बोरर्दष्टिणे विकूरालिने ग्रहयश्चथृतेनानेन 
शक्र अमुक हन हनं दहं दह पच्‌ एच्‌ गृह्ण गृण 
षट्‌ ठः टः) 

इस मन्त्रे कै प्रयोग मे इसी मन्त्र का एक सो. आठ वार जप करना 


भ्वाहिये । प्रयोग करते समय उसमे जहां “असक शब्द है वहां जिसके ` 
ऊपर प्रयोग करना हो उसका नाम लेना चाहियि ॥ 


नरास्थिकीलकं पुष्ये गृह्णीय्‌च्चदुरंगुलम्‌ 
निखनेत्ठव॒ गृहे यावत्ताचत्तस्यं इलक्चयः \\*२।॥ 


मनुष्य की हड़ी चार अंगुलं को लेकर पुष्य नक्षत्र मे जिसके गृहमे 


गाड देवे तो परिवार सहित उसका नाश हो जावे इसम संशय नही यह्‌ 
योग विना मन्त्र के सिद्ध हे । 


सपास््यं्लमां चाश्लेषा्यां च रिपोगेहे \! 
निखयेच्छतधा जष्ं मारयेत्‌ रिपुखन्ततिम्‌ \।५२।। 


इसी प्रकार अष्ठेषा नक्षत्र मे एक अंगु को सपक्मो हडा लकरः 
शत्रु के गृह में खोदकन गाड़ देवे ओर इस निम्नलिखित मन्व कादश 
हजार जप करे तो शच्च को सम्पत्ति नाश हौ जातो हं । | 
चथ 
ॐ सुरेश्वराय स्वाहा । 


इस मन्त्र से प्रयोग करने मे सिद्धि होतो है विना मन्व को सिद्ध 
कयि प्रयोग करना नहीं चादिये । 


 अश्वास्थिकीलमविन्यां निखनेच्चठुरंग्‌ लम्‌ । 


-शत्रोगैहे निहन्त्याश ङटुम्बं वैरिणां लम्‌ ।।५४॥ 
अशनी नक्षत्रम घोड़ेकी हट्धी की चार अगुरु की कोट नोचे 
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~ ~ 
चदि मन्त्र से अथिमन्त्रित करके शच्रके गृहमे गाडदेवेतो शत्रुके 
परिवार का नाश हो जाता है । ५४॥ 
मन्जः---हं इं फट्‌ स्वाह । 
सप्त दणाभिमन्त्रितं कृत्वा निखनेत्‌ । 
इस मन्त्र को सात वार अभिमन्त्रित कर शत्रु के गृह मे गाड देना 
चाहिये । 


आद्रीयां निम्बबन्दाकं शत्रोः शयनमान्दरं । 
निखनेन्शृतवच्खन्रुरुद्धरते च पुनः खी ॥१५१५॥। 


जिस घर मे शत्र शयन करता टो उस घरम आद्रा न्त्र म 
निम्ब की कील खोदकर गाड देने से शत्र का मारण हो जाता है 
जव उस कौट को निकाकलेवे तो फिर पहिले के समान सुखी 
हो जाता है । ५५॥ 


तथा शिरीषवन्दाकं पूर्वोक्तनोडना दरत्‌ । 
शत्रोरगेहे स्थापयिता रिपोनाशो मरिष्यति ।५६॥ 


इस विधि के अनुसार सिरीपका कोक केकर शल्कं घर म गाड़ 
देवे तो उसका नाश हो जाता टे । ५६ ॥ 
मन्बः---हं हं एट्‌ स्वाहा 
एकविशति वारमभिमन्तरितं कृत्वा निखनेत्‌ 1 
इन दोनों प्रयोगो मे कीक को इस मन्त्र से इक्कीस वार अभिमन्त्रित 
करके शच्के घर में गाड देवे तो परिवार सहित शत्रु का नाश हौ जाता 
है इसमें संशय नहीं करना चाहिये 1 


मन््ः-ॐ ङं डं डि डींड' इंडंडंडी 
डो डं डः अयक्‌ गहण गृह्ण दुं हुं ठः टः । 
शिपुविष्ठ बृश्चिक च सनिता त॒ विनिः ्तिपत्‌ । 


९४ रावणकृतम्‌ उदट्ीशतन्त्रम्‌ 


आच्चादयावरणेनाथ तत्‌ पृष्ठे सत्तिकां क्षिपेत्‌ । 
म्रियते मलरोधेन उद्धते च पुनः सुखी ॥५५७॥ 


इस मंत्र से मनुष्य की हङ्खौ का कोर वनाकर हजार वार अभिमंत्रित 
करके जिसके नाममें एमशानमे के जाकर गाड़ देवे तो वह ज्वरसे 
पीडित होकर मर जाता है 1 इसी तरह पहि कटे हुए मंत्र से मनुष्य 
की हही को कोर को एक हजार वार अभिमंत्रित करके जिसके घर में 
अथवा जिसके नाम से आधी रात के समय ्मणान मे गाड़दे उसका 
नाण हो जातादहै। ओौर शत्रुके मल को ओर विच्छ्‌ को एक पात्रमें 





रखकर वन्द कर दे फिर उस वतंन के पीले मिद खोपकर भूमिमेगाङ़. 


देवे तो उसका शत्रु मरके सकने से मरण तुल्य हौ जाता है ओर जव 
उसको परथिवी से बाहर निकाल देतो वह्‌ कष्ट से टूट जाता है।1*५७1) 


शयुपादतलात्‌ पांस गृह्णीयाद्‌ भोमबासरे । 
गोमूत्रेण तु सिचित प्रतिमां कारयेत्‌ सुधीः ।५८।। 


अथवा मंगलवार के दिन श्रु के पैर के नीचे की मिरी लाकर गौ 
के मूत्रसे उस धृकि को भिगो देवे फिर शन्नुके नामसेउसमिटरीको 
एक पुतली वनावे ।। ५८ ॥। 


निजने च नदीतीर स्थापयेत्‌ स्थाण्डलोपरि । 
लोहशूलं च॒ निखनेत्तद्वक्चसि सुदारुणम्‌ । 
तद्वामे भैरवं कृष्णं गतिभिः प्रत्यहं यजेत्‌ ॥५६।॥ 


. फिर्‌ एकांत मे अथवा न॒दी ४ किनारे पर वेदी वनाकर उस मूति 
को उस वेदी पर स्थापित करे ओर उस पृतटली की छाती मे एक चोखा 
विशु रोहे का गोड देवे । वाद उस मति के वायं तरफ कारु भरव 
की मूति को स्थापित करके प्रतिदिन उसको पूजा ओर बलिदान किया 
करे ।। ५९ ॥ 


एकादशगटूच्‌ तत्र॒ परमान्नेन भोजयेत्‌ 


५. द्द 
च ननन + 
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७ १ कृ 
अखण्डदीपं तस्याग्रे कृटुतेलेन ज्वालयेत्‌ । ६०॥ 
जिस स्थान मे प्रयोग करे उस स्थान में ग्यारह ११ वारको को 
उत्तम अन्न का भोजन करावे ओर उस भरव के मूरति के सम्मुख सरसों 
के तेरका दिन रात दीपक जावे ।1 ६० ॥ 


उयाघचमौसनं तवा निवसेत्तस्य दक्षिणे । 

„. दक्षिणाभिमुखो रात्रो जपेन्मन्तमतन्दरितः ॥६१॥ 
` उस मूरति कौ दाहिनी ओर व्याधघ्रचमं का आसन विछाकय 
~ दक्षिण मूख उसपर बेठ ओर जितेन्द्रिय हो एकाग्र मन से इस निम्न 
फ़ ` चिद्धित मत्र का जप करे ।। ६१॥ = 8 

ॐ नमो भगवते महाकालमभेरवांय कालागिितेजपे 
अकम शत्रु मारय पोथय पोथप हुं एद्‌ खाहाः 
अधुतं प्रजपेदनं मन्व निशि समाहितः । 
एकोनत्रिशदिवसंमारणं जायते भु वञ्‌ ।६२॥ 
रात्रि के समय सावधान होकर इस उपरोक्त मन्त्र का दश हजार 

4 जप करे 1 इस विधि से उन्तीस २९ दिने यह प्रयोग सिद्ध होता है । 

~ इस मन्त्र मे जहां अमुक शब्द है वहां जिसके ऊपर प्रयोग करना हो 


=>--जप करते समय उसी का नाम लेना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
(१ # ५ । 


र ॐ अस्यश्री आद्रपरीमहाविधामंत्रस्य 
दुर्वाक्षा ऋषिगोयत्री खंदः हूं बीजं स्माह शक्तिः 
ममामुक शयुनिग्रहाथं जपे विनियोगः | 
आद्रपरीसाधन मं्रः-अॐ नमो भगवति आद्र 
परेश्वरी हरितनोलपटे शलो आ्रजिहे चाण्डालिनी 


१६ रावणक्रतम्‌ उदट्ीशतन्त्रम्‌ 


` श्द्राणी कपालिनी ज्वालामखी स्तजिहं सदहखनयने 
एहि एहि अघुक्‌ ते पश ददापि अमुकस्य जीवं 
निकरन्तय एहि जीवितापहारिणि इं एट्‌ युवः खः 
फट्‌ रुधिराद्रबशाखादिनि मम शच्रर्‌ देदय डेदय 
शोणितं पिव हं फट्‌ स्वाहया । केवलं जपमात्रेण 
मासान्ते शक्रमारणय्‌ ¦ ^ 
कृष्णाष्टमीं समारभ्य यावत्‌ छृष्णचदुदंशीप्‌ |! १ । 
शन्नुनापसमाडक्त मन्तं तवञ्जपेन्नरः | 
रिष्पादस्थधूल्याश्च ङयोत्‌ पुत्तलिका ततः ॥ २ ॥ 
अजापुत्रबाल दत्वा वस्रं रकन सौलपत्‌ । 

ततो ग्रहीत्वा तदस्त न्यसत्‌ एतल्लिरोपरि ।॥ ३ ॥ 
यावच्छरष्यति तदस्त्रं तावच्छछविनश्यति । 

ॐ मस्य श्रीकालिकाकवचस्य भेरवऋछषिगोयन्नी 8 
छन्दः श्रीशलीदेवता सयः शक्रहननाथेविनियोगः ¦ 
ध्याता काली महामायां तिने बहरूपिणेम्‌ 
मन्त्रराजप्रमवेण नात्र कायां विचारणा ४४॥ 


पहिले स्नानादि नित्य कर्मो से निपट कर पवित्र आसन पर वेठकर 
आद्रंपटी भगवती का विनियोग करे अर्थात्‌ अस्य श्री' यहाँ से ऊेकर 
“विनियोगः” यहां तक पढ़कर हाथ से च्वि हृए ज को प्रथ्वी पर 
छोड देवे । ओर विनियोग मे तथा मन्त्र मे जहां अमूक शब्द है वहां 


= 9 रर 
1 भक 
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= ~ 
णत्र का नाम चेना चाहिये । विनियोग के बिना आद्रपटी के मन््रका 


जप करने से सिद्धि नहीं होती 1 यह आद्रपटी मन्त्रं सव मन्त्रो मे श्रेष्ठ 
ओौर मारण प्रयोग मे तत्का फल दनेवारा हे । इस आप््र॑पटी कै मन्त्रं 
का केवर एक्‌ मास तक जप करनेसेशत्रकामरणदटो जाती है। इस 

मन्त्र को कृष्ण पक्ष की अष्टमी से केकर कृष्ण पक्ष की चतुदंशौी पर्यन्त 
एक सौ आर वार जप करे ओर अमुक के स्थान में शत्र का नाम चेवे। 
जव समाप्ति का दिन अवे तो शत्रु के पैर के नीचे को मिद्री लाकर 
उसको पुतली वनावे ओर कारी कै लिये बकरे का बलिदान करके 
रक्तमे एक वस्रको भिगोकर उस पुतलीको ढापदे ओर मन्त्रका 
जप करता रहे, इस प्रकारसे मारण काप्रयोग करेतो जव तक 
उसका वस्त्र सूखेगा उतने ही में शत्रू का मारण हौ जोयगा इसमें संशय 
नहीं ।1१1। ।1२।। 11३11 ।1४।। 

वंरिमारणकवचम्‌ 


ॐ अस्य शओ्रो्लि क्ार्वचस्य भेरवकषिगोयन्री 
दः श्रीकालीदेवत्ता सयःशतरहननारथं विनिथेगः 


पहिले हाथ ने जक ठेकर ॐ अस्यश्री" यहां से केकर “शत्रु- 
नाशाथ विनियोगः' यहां तक पठकर उभ जक को भूमिमे छोड देवे 
फिर काटीजीका ध्यान करे । 
ध्यानम्‌ 


व्यात्वा काली महामार्था चिनेत्रां बहृरूपिशेम्‌ 


~ 


चतुथा लोलाजहा परख चन्द्रनेभाननाम्‌ ॥ १॥ 


मायामयो श्री कालीन का ध्यान इस प्रकार करके कि तीन नयन 
भय देने वाला स्वरूप, चार भुजा ओौर छम्बी जिह्वा तथा पूणं चन्द्रमा 
के समान है मुख कान्ति जिसकी 11 १॥ दि 


नीलोत्पलदलश्यामां शद संघविदारिणीम्‌ ! 
नरथुखडं तथा खङ्गं कमटं वरदं तथा \\ २ ॥ 


१८ रावणक्रतम्‌ उद्खोशतन्त्रम्‌ 


ओर नीर कमर के समान श्यामवर्णं स्वरूप, शत्र के समूह को 
नाश करने वारी, मनुष्य का कपार ओर ख्ख खप्पर, भौर कृमल 
चारो हाथो मे धारण किये ।1 २॥ 


विभां रकूवसनां घोरदषटरसरूपिखीम्‌ । 
अट्रट्रहासनेरतां सवदा ।च दिगम्बराम्‌ ॥ ३ +, 


वड़े वड़े दन्त रक्त वस्मे को धारण किये, भयानक स्वरूप वनाये 
अदुहास अर्थात्‌ हंसी के व्याजं से गजनेवाटी आर सदा नरन रहने 
वाटी काटी जी का ध्यान करे। ३॥ 

थ्‌ 4 दे “9 (न~ 
शवासनस्थितां देवीं म॒ण्डपालाविभूषिताम्‌ । 
( ग र 

इति ध्यात्वा महादेवो ततस्तु कवचं पठेत्‌ ।¦ ४}, 

फिर मनुष्यो के मृण्डकी माला को पहिने मुदं के ऊपर आसन 
रूगाये देवी वंठी है इस प्रकार महाकारी का ध्यान करके इस कवच 


को पढना चाहिये ।॥ ४ ॥ 
कवचम्‌ 


ॐ~ कालिका घोररूपाव्या सवंकामप्रदा शभा । 
सवंदेवस्तुता देवी शत्रनाशं करोत मे।॥ १॥ 


हे कारी देवी भयानक रूप को धारण करने वाली संपूणं कामों के 
फल को देने वारी शुभ स्वरूप सपूणे देवताओं से स्तुति किये जने - 
वाटी भगवती हमारे शत्रु को नाश करं । १॥ 


हा हीं स्वरूपिणी चेवही द्यी संह गिनी तथा| 
दी हीं क्षं कषां स्वरूपा सा सवेदा शचरुनाशिनी ॥२॥ 


हीं हीं स्वरूपवारी ह ह ह्‌ बीज को धारण करने वाटी द्टीं 
दीक्ष क्षौ स्वरूप वारी तथा सव काकमे शच्रुको नाश करने वारी 
भगवती हमारे शत्रु को नाश करं ॥ २॥) 


भावाटोकासहितम्‌ १९ 
श्री दी ए रूपिणी देवी भववन्धविमोधिनी । 

यथा शम्भो हतो दैत्यो निंशम्भश्च महासुरः ॥ ३ ॥ 

संसार रूपी जार को छृडने वाटी श्री हीं ए स्वरूप वारी देवी 


जिस प्रकार सेना सहित चुम्भ निशुम्भ दत्य का संहार किया हे । उसी 
प्रकार हमारे प्रवर शत्र का नाश करे । ३॥ 


वरेनाशाथ वन्दे तां कालिकां शंकरग्रयाम्‌ । 
ब्राह्मी शंवी देष्वी च वाराही नरिद्कि ॥ ४}! 
ब्राह्मी, शेवी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, इत्यादि अनेक स्वरूप 


को धारण करने वाटी शंकरजी की प्रिया कालिका को शच्के नाश करे 
व्यि प्रणाम करता हं | ४॥। 


रोमारी श्रीश्च चायुण्डा ादयन्तु मम हिषाय्‌ । 
 सुस्धरी घोररूपां चण्डञ्ण्डविनाशिनी ॥ ५ ॥ 


कौमारी, श्री, सुरेश्वरी ओर भयांनक रूप को धारण करने वाटी 


यथा चण्ड मुण्ड दत्य को नाश करनेवाली चामुण्डा देवी हमारे वरियों 
को भक्षण करं । ५। 


गुण्डमालावृतांगी च सवतः पात मां खदा । 
दी दी कालिके धोरदं् रुधिरप्रिये | ६ ॥ 


हीं हीं स्वरूपवाली विकराक दाँतोवाटी मनुष्य के मुण्ड को माला 
को धारण करने वाटी तथा रक्त पांन मे सदा प्रसन्न रहने वारी कारी 
सव प्रकार से सदा हमारी रक्षा करो £ ॥ 


मन्ञः-रुधिरप्रण वस्मे च रुधिरावितस्तान 
मम शत्र॑र्‌ खादय खादयं हिय दिश्य मारय मारय 
{भिन्धि भिन्धि चिन्धि जिन्थिउबादय उबाटय द्रावय 


२० रावणक्ृतम्‌ उड्खीशतन्त्रम्‌ 


द्रावय शोषय शोषय यातुधानी ` चाश्चण्ड दी दी' वां 
वी कालिकाये सवेशन्रुन्‌ समपंयामि स्वादय । 

, उ्जहे २ किरि किटि डिरि किरि श्ट श्ट मदय 
मदय मोहय मोहय हर हर मम रर्‌ ध्वंसय ध्वंसय 
भक्षय भक्चय टय चोरय यातुधारिक्छा चाञ्चणडा 
सवं जनान्‌ राजपुरुषा राजध्ियं देहि देहि नूतन 
नूत घान्यंजक्षय जक्षयक्चा क्षीक्षं क्षं शचौ क्षः स्वाय ¦ 
इत्येतत्‌ कवचं `दिव्यं कथितं तव रावण । 

ये पठन्ति सदा भक्त्या तेषं नश्यानेत श्वः ।! १1 
वैरिणः प्रलयं यान्ति व्याधिताश्च भवान्ति हि ! 
धचहीनाः पुत्रहीनाः शब्रवस्तस्य स्वेदा ।॥ २॥ 
. सदखपठनात्‌ सिद्धिः शवचस्य भवेत्तदा 


ततः कायांणि सिद्धयन्ति नान्यथा मम यांषितम्‌ *३॥ 


इस प्रकार कहने के उपरान्त शिवजी बोले किटे रावण ! इस 
दिव्य कवच ओर दिव्य मन्व को तुमसे वर्णन किया । जो मनुष्य भक्ति 
पूवेक सदा इस कवच का पाठ करेगे उनके. शत्रुम कानाश दहो 
जायगा ॥ १ ।। इस कवच के पाठ करने वाले के शत्रु रोगसे पीडित 
हो नाग हो जायेगे ओर धन तथा पुत्र का सुख कभो नहीं प्राप्त कर 
सकेगे । २ ॥1 इस कवच का एक हजार पाठ करते से सिद्धि भिल्तो 
है । कवच सिद्ध होने पर प्रयोग निःसन्देह सिद्ध हो जाता हे । ३॥ 


स्मशा्चागास्ादाय चण कृतवा विधानतः 


४ 


$ 
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पादोदकेच पिष्टवा च िखेस्लोहशसाक्या ।! ४ ॥ 
भूमौ शर्‌ दीनरूपार्‌ उत्तराशिरसस्तथा 
हस्तं दत्वा तद्‌ हदये कवचं तु स्वयं पठेत्‌ । ५ ॥ 


मारण कवच ओौर मन्त्र को सिद्ध करके श्मशान का कोयला छाकर 
उसको पीस कर चूर्णं वनदे, फिर उसको शत्रु के पैर के जकमें मिला 
कर कोयला को पसे पे भूमि मे शत्रु की कुरूप मूति उस पसे हये 
कोयले को स्याही ओौर रोहे कौ कलम से छिखे छिखते समय उस मूति 
का सिर उत्तरः ओर पैर दक्षिण कौ ओर बनावे 1 | 
प्राणप्रतिष्ठा कता वे तथा मन्त्रेण मन्त्रवित्‌ । 
हन्यात्‌ अघ््रहारेण शतोश्च ङर्ठपरक्षयम्‌ ।॥ ६ ॥ 


ज्वलदङ्खरलेपेव भवति उ्वरितो भुशंम्‌ ¦ 


 प्रोक्षणेवोमपादेन दरिद्र भवति भ्रुवम्‌! ७॥ 


फिर उस मूति के हूदय पर अपना हाथ रखकर मारण कवच को 


` पढ़ ओर मारण मन्त्र को जानने वाले से उस मूति की प्राण-प्रतिष्ठा 


करावे ओर शस्त्र लेकर शत्र की उस मूति काशिर काट देवे। ६॥। 
फिर उस कटी हृई मूति मे जक्ते हुए अङ्कारका केप करने से शत्रु 


` ज्वर चे पीडित होकर मर जाता है ओर उसका वायां पैर पोछठनेसे 


वह्‌ अवश्य दरिद्र हौ जाता ह ।॥ ७ ॥ 

वैरिजाशकरं परोक्तं कवचं वश्यकारकम्‌ । 
परमेश्ध्यदं चैव॒ पुत्रपोत्रादिवदधिदम्‌ ॥ = ॥ 
प्रभातसमये चैव॒ प्रजाकले. प्रयत्वतः।. 


सायंङले तथा पाठात्‌ स्वं्िदिभवेद्‌ धवम्‌ \ ९ ॥ 


यह्‌ कवच शच्च को नाश करनेवाला ओर सबको वश करने वालः 
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तथा महान्‌ ेश्वयं को देनेवाला है प्रातःकारू में पूजा के समय ओर 
सायंकाङ मे विधि पूवक इसक्रा पाठ किया करे तो अवश्य सब सिद्धि्यां 
प्राप्त हो जातौ 11 ८11 € ॥ 

२ ¢ ओ दे भ 
. शत्रर्चाटनं याति देशाद्‌ वे विच्युतो भवेत्‌ । 
[ कि च [न ७ ४ 
पश्चात्‌ क्िङरतामेति सव्यं सव्यं न संशयः ।१०॥ 
ओर सदा इस कवच का पाठ करने से शन्न का उच्चाटन हो जाता 

है 1 यहाँ तक कौ वह अपना देश छोडकर विदेश .मे भाग जाता है । 
अथवा अपने वश में होकर दास वन जाता है, इसमें कृ भी सन्देह ` 
नहीं है 11१०1 इति उदट़्ीशतन्त्रे रावणशिवसंवादे मारण प्रयोग कथन 
नाम प्रथमः पटलः । १॥।। 


सरथ द्वितीयः पटलः 
अथ माकानिणेय 
प्रचालवजमणिभिषश्यपोष्िकयोजपेत्‌ 
मत्ते भदन्तमणिभिजंपेदाङृष्टकमणि ॥ १॥ 
साभ्यकेशसूत्रयुक्तिस्तुरङ्गदशनोच्येः 
अक्षमालां परिष्कृत्य विड षोबाटने जपेत्‌ ॥ २ ॥ € 


पुष्टि ओर वशीकरणमे मूगा तथा हीरा अथवा मणिकी माला, 
से जपकरेतो आकषणमें हाथी दतिकीमाखासे जप करे जिस. 
प्रयोग मे जिस प्रकार की माला लिखी है उसमे उसी को ग्रहण करना 
चाहिये ।॥ १ 1 उच्चाटन प्रयोग में सूत अथवा वाक पिरोय कर घोड़े 
के दाति को अथवा स्फटिककी माङा से जप करने से विद्रेषण ओर 
उच्चाटन प्रयोग सिद्ध होता हे ।॥ २॥ 


सतस्य शदश॒न्यस्य दशनेगंदंमस्य च 
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र न्‌ 
कृत्वाक्षमालां ज्यं शघ्रोमारणमिच्छता ॥ ३ ॥ 
शत्रु के मारण प्रयोग मे अथवा सेना आदि क स्तंभन मे गदहे की 
दात की माला से अथवा स्फटिक माखासेजपकरेतो मारण ओर 
स्तंभन प्रयोग सिद्ध होता है इममे सन्देह नहीं ।। ३ ॥ 


क्रियते शंखमालाभिधंमकामाथंसिद्धये ¦ 
पद्माक्षः प्रजपेन्मन्चं सवेकामाथसिदये 1} 9} 
\1 धमं अर्थं ओर काम की सिद्धिके ल्िणंखकी माला से जप करे 
ओर एेश्वयं सिद्धि के ल्यि तथा अन्य संपूणं कार्योकी सिद्धिके चयि 
कमल को माला से जप करे।। ४॥ 


 रखद्रात्तमालया जप्तवा मन्यः सवेफलप्रदः । 
स्फाटिकी मोच्तिकी वापि रोद्राक्षी वा प्रवालजा । 
सरस्वती प्राये च पुत्रजीदेस्तथा जपेत्‌ ॥ ५ ॥ 


स्द्राक्ष को माटासे जप किया हज मन्त्र सव प्रकार फटकोदेता 
है, ओर स्फटिक, मोती, मगा, रुद्राक्ष, ओर पत्र जीवकी माखासे जप 
करने से विद्या की प्राप्ति होती है ५॥। 


, पदमत कता रज्ड; शस्ता शान्तिकपोष्टिके । 
` आङकष्टथ्‌ च्वाटयोवाजिपुन्चनालसमुद्भवा ।। ६ ॥ 


शान्ति ओर पुष्टि कर्म मे कमर के सूत्रमे मालाको पिरोवे, आकर्षण 
ओर उच्चाटन मे घोडे के पछ की बारुमे माला को पिरोदे। ६ 1] 


नरस्ना्विशेषे ठ मारणे रञ्जरुतमा । 
अन्यारसाचाक्तमालानारज्छः कापांसकीमता ।\७॥ 


ओर मारण प्रयोगमें मनुष्य की स्नायु मे अर्थात्‌ हड्डी मे रहने 
वाले पते तगे नेमाखाको पिरोवे, ओर दसरे कामोमे कपास 
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केसूतमे माला को पिरोय कर प्रयोग करने से तत्कारकं सिद्धि 
होती है 1 ७ ॥ 


सषविशति संस्याकैः कृता सिद्धि प्रयच्छति ¦ 
अष्षस्तु पंचदशभररा४चारफलमप्रदया । ८॥ 


सत्ताईस दाने की माला सिद्धि देनेवारखी होती है, अभिचारः कर्मं 
में पन्द्रह दाने को माला फल देनेवाटी होती है । जिस कर्मं मे जेसी 
माला का ग्रहण है वंसाही माखा से प्रयोग करना चाहिये ।। ८1 ., 


अत्तमाला विनिदिषशमन्नादो तखदशियिः ¦ 
अष्टोत्तरशतेनैव सवेकमबु पूजित \& ॥: 


ओर एकं सौ आठ दाने की माला सव कामों ने सिद्धि देने वारी 
होती दै । एेसी तन्त्र शास्त्र के जानने वाके पण्डितो की सम्मति है ।९॥ 


जपेत्‌ परवंमुखं वश्ये दक्षिणं चाभिचारक । 
पश्चिमे धनदं विद्यादुत्तरं शतिकं भवेत्‌ ॥ 
आष्यरक्षां शान्ति च पुष्टि वापि करिष्यति !\१०॥ 
वशीकरण प्रयोग में पूवं मुख वंठे अभिचार में दक्षिण मुख, श्वय 
कौ इच्छा वाके पश्चिम मूख विद्या, आयुष्य, शान्ति ओर पुष्टि भाद 


कर्मो मे उत्तर मुख वंठ कर जप करना चाहिये । १० ॥ 
अथ जपलक्षणम्‌ 


भरयतेऽन्यः स त॒ वाचिकः स्याद्‌ , 
उर्पाशसंन्नो निजदेहवे्य | 
निष्कम्पदन्तोष्पथाक्षराणं, 
यचिन्तितं स्यादिह मानसाख्यः ॥ ११ ४ 


वाचिक, उपांशु, मानसिक, यह तीन प्रकार के जप होते है जिस 
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मन्त्र का उच्चारण करना दूसरे को सुनाई देवे उसको वाचिक कहते हँ 
ओर जो अपने तथा दूसरे को भी न सुनाईपङ़ उसको उपांशु कहते 
हैँ ओर जिसमें केवर दांत ओठ जिह्वा हिलती हुई दिखलाई देवे ओौर 
अपने मनमे जप करे उको मानसिक जप कहते हैँ यह्‌ तीन प्रकार के 
जप प्रयोगो के लिय उपयोगी हँ इसमे सन्देह नहीं ।। ११॥ 
परासचर्‌ छल वाचकः स्याद्‌, 
उपा शुरुक्तोऽप्यथ शान्तिपुष्टयोः । 
| मोक्षेषु जापः किल मानक्ास्य- 
@ ॥ १ 
„+ चधा जपः पापठदे तथोक्तः ।। १२ |) 


मारण आदि क्रियाओं ने वाचिक जप करे अर्थात्‌ मन्त्र को जोर 
से कटे, शान्ति ओर पुष्टि कममे. उपांसु अर्थात्‌ जो दूसरे को सुनाई 
न देवे ओर मोज्ञ तथा ज्ञान प्राप्ति के ल्यि मानस जप करे यह्‌ तीनों 
प्रकार काजप पापका नाश करने वाखा होता है. १२॥ 
छृष्णजीऱ च ~ डज ~. ~ 
कृष्णजीरकचूणे न अञ्जताक्षो न पश्यति । 
च प = थू £ = 
 . तकरण क्षालयेच्चद्धुः स्थो भर्वात घोररूः ॥ १३) 
१३ कलि जीराकी वुकनी बनाकर घोड़े की आंछ मे अंजन रगावे 
भ्ञितो कुछ दिनों नें घोड़ा अन्धा हो जाता है यदि उसकी आंख को मण्ठे 
` सेधोदेवेतो फिर पहिल के समान उसे दिखाई देने रगे ।) १३।। 
१ ल्द [ॐ चः 9 = अ ; 
प्राणे छट्कन्दरीचृणं दत्ते पर्तत धोटरः । 
स्वस्थश्न्दनपानन्‌ नासायां त॒ न सरायः ।। १४। 


छृ्टुन्दरो का चूणं घोडे की नाक मे डारदेतो वेह मूछित होकर 
, गिर जावे ओर फिर पानी में चन्दन मिलाकर उसकी नाकम जलदे 
तो वह पिके के समान स्वस्थ हो जाता है। १४ 1 


अश्वास्थिकीलमश्िन्यां कुयात्‌ सगल एनः। 


२६ रावणक्ृतम्‌ उड्ीशतन्त्रम्‌ 


निखनेदश्वशालायां मारयव्येव धोट्न्‌ ॥९५।॥ 

अश्विनी नक्षतरमे घोड़ेकी हङड़्ी लाकर उसकी सात अंगुककां 
वांदा बनावे ओर उसको जिसकी घुडसारमे वांधदे तो उसके सव 
घोड़े मर जावें इसमे सन्देह नहीं है ।॥ १५ ॥ 


अन्धमारर मन्त्र- आं पच पच्‌ स्वाहा । 
मयुतजपात्‌ सिद्धिः । 


इस मन्त्र का दश हजार जप करने से अश्व मारण सिद्ध होता है + 


संग्राह्य ` पूवफास्युन्यां बदरी क्टशीलकम्‌ । 
दासमगहेऽष्टाय॒लं च खनेन्मत्स्य शस्‌ ।।१६॥ 


ओर इसी मन्त्र से उस कोक को अभिमन्त्रित करके यदि घुडसाखा 
मे गाड देवे तो घोड़े मर जाते हैँ विना मन्त्र को सिद्ध कयि प्रयोग नहीं 
करना चाहिये । पू्वाफाल्गुनी नक्षत्रम वर के काठ को आठ अगरुक 
की कील वनाकर जिस मल्लाहके घरमे गाड देवे तो उसकी सव 
मछलियां नष्ट हो जाती हँ ।। १६ ॥ 


भव्स्यनाशनपन्बः-ॐ जले पच पच स्वाहा | 
इत्यनेन मन्त्रेएाशतजपात्‌ धः ! 6 


इस मन्त्र का पहिले दश हजार जप करे तव॒ मन्त्र सिद्ध होता 


हे ओर इसी मन्त्र से अभिमन्त्रित करके कीट को गाड देने से मलयो 
का नाश हो जाता है इसमे संशय नहीं । 


गृरीप्वा प्रव फाल्गुन्यां जाती ङस्य गलकषम्‌ ॥ 
अष्टाय॒लग्रमाणं त निखन्याद्रजके ग्रहे । 
शतामिमन्ितं कृता तस्य वश्ाणि नाशयेत्‌ ।।१७॥ 


पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र मे चमेटी को आठ अगुरु कौ कड़ी लेकर 


~ ~ = ० क क 
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उसका कीर वनावे ओर निम्नलिखित मन््रसे अभिमन्त्रित करके 


धोनी के घर में गाड़ देवे तो उसके सव वस्त्र नष्ट हो जाते टै ।॥१७।। 
अयमन््रः--ॐ कुम्भं स्वाहा अद्युतजयपात्‌ 
सिदधिभेवति । 


दश हजार जप करने से यह मन्त्र सिद्धो जाता है विना मन्त्र 
को सिद्ध किये प्रयोग को नहीं करना चाहिये नहीं तो सिद्धि नहीं 


` होगी ।। 


मधुकस्य कीरं तव॒ चित्रणं चतुरुयुलम्‌ । 
निखनेतेलशालयां तेलं तञ विनश्यति ॥१८॥ 


चित्रा नक्षत्रम महुआ का काष्ठ लाकर चार अगुरु को कीक 
वना लेवे फिर उस कोर को निम्नलिखित मन्त्रसे एक हजार वार्‌ 
अभिमन्त्रित करके तेटी जहां पर तेर पेरताहो वहां गाडदेनेमे 
उसका सव तेर नष्ट हो जावे ।॥ १८ ॥ 


नद~ 


तेलनाशनमन्त्रः--ॐ “दह्‌ दह स्वाहा” इत्यने 
न सहससंख्याकूजप 


इस मन्त्र का एक हजार जप करने से मन्त्र सिद्ध होता है विना 
मन्त्र सिद्ध किये प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
गन्धकं चूणितं तत्र निक्षिपेनलमिशितम्‌ । 

(< ९ ~€ 

नश्यन्ति सवेशाङ्मनि शोषाण्यल्यनेलानि च॥॥१६॥ 

गन्धक के चूणं को जट में मिलाकर शाक पर छिडक देवे तो विनां 

रिश्चरस के उसका सब शाक सूखकर नष्ट हो जावे । यहं प्रयोग बिना 

मन्त के सिद्ध हो जाता है इसमे कुछ संशय नहीं ठै ।1 १६॥ 


निक्षिपेदज्ुराधायां जम्बुकाष्टस्य कीलकम्‌ । 


२८. रावणङ्ृत उद्खोशतन्त्रम्‌ 


अष्टंयलं गोपगेदे गोदुग्धं परिनश्यति ॥२०॥ ` 


अनुराधा नक्षत्र मे जामुन के कष्ठ को आठ अगुरु की कीलं 
बनाकर अहीर के घरमे गाड देवे तो उसका सव द्ध नष्टो जाता 
है यह प्रयोग विना मन्त्र के सिद्ध होता है । इसमें सन्देह नहीं करना 
चाहिये । २० ॥ 
षोडशांगुलकं कों कृत्तिकायां सिताकजम्‌ ¦ 


शोण्डिकस्य गृहे धिप्तं मदिरां नाशयत्यलम्‌ \२१॥। 
क्रत्तिका नक्षत्र मे सफेद मंदार की ककड़ी लेकर उसकी सोलह 
अगुरु की कीर वना छेवे ओर जिस कलवार के घर मे गौड़ देवे उसकी 
सव मदिरा नष्ट हौ जावे यह्‌ विना मन्त्र के सिद्धहै।२१॥ ' 
नवांगुलं परगक्ाष्टकीलकं निक्िपेद्‌ गृहे ¦ 
ताम्बूसकस्य कन च ऋक रात्ताथषाञहय) 


तदा. तस्य च ताम्बूलं नाशयत्याश् निशितम्‌ \२२॥। 
शतभिषा नक्षत्रमे सुपारीकी च्कड़ीकी आठ अंगुलकी कील 
बनाकर जिस तंवोटी के घर मे अथवा जिसके खेतमें गाड देवे तो 
उसका सव पान नप्ट हौ जावं इसका सन्देह नहीं है ।। २२ ॥ 
शस्यस्य नाशनं चाथ कथयामि समासतः । 
येनैव ङतमात्रेण सस्यनांशो भरिष्यति \२३॥। 
श्री शिवजी वोके कि हे -रान्षसाध्रिप अवम अन्ननाश कौ विधि 
संक्षेप मे तुमसे कहता हं । जिस क्रिया को करने मात्र से सम्पूणं धान्य 
नष्ट हो जाता है, इसमे कछ संशय नहीं है ।। २३ ॥ 


इन्द्रदजं पतेद्‌ यत्र गृहीता मृत्तिक ततः ¦ 
तन्मृततिकां समादाय वजरं कृता विचक्षणः ।!२४॥। 


स) 


भाषाटीकासहितम्‌ २९ 


क्षेत्रे यस्मिच रोपयेत्तत्‌ सस्यं सर्वं विनश्यति । 


० = © प 9 
हर मन्त्रं समरुस्चायं मन्त्रेणानेन म॑जयेत्‌ ॥ २५ 
जहां पर विजली गिरी दहो वहां की मिट्री को लाकर उसका व्र 
बनावे ओर निम्नलिखित मन्त्र से उस सिटी को अभिमन्त्रित करके 
जिसके चेत में गाड़ देवे उसके खेत का सव अन्न नष्ट हो जाता हे।२५। 


शस्यनाशनमन्यः-ॐ नमोवजयपाताय सुरपति- 


` राज्ञापयति हं फट्‌ स्वाहा । 


इस मन्त्र से अभिमन्वरित करके उस कोकको गाड़तो धान्यका 
नाश हो जावे, दश हजार जप करने से यह मन्त्र सिद्ध होता हे 1 
इति श्रीउड़डीशतन्त्रे रावणशिवसंवादे धान्यादिनाशकथनं नाम 
द्वितीयः पटलः ॥ २ ॥ 


५, 
र्थ तृतासः वल्ल, 
मोहाभिधानम्‌ ` 
इश्रर्‌ उवाच 
ञ्मथामरे कथयिष्यामि प्रयोगं मोहनाभिधम्‌ । 
सदयः सिद्धरूरं नृखं श्रृणु रावण यत्तः ॥ १ १ 


श्रीशिवजी वोे हे राक्षसराज ! अव मै संक्षेप से मोहन प्रयोग 
को कहता हँ सावधान होकर सुनो जो प्रयोग मनुष्योको शीघ्रही 
सिद्धि देने वाखादटै।) १॥ 


सिन्द्रं ऊुद्ङमं चेव गोरोचनप्तमन्वितम्‌ । 
धाघ्रीरसेन सम्पिष्ट्वा तिलकं लोकमोहनम्‌ ॥ २ ॥ 


२० रात्रणक्ृतम्‌ उद्खीशतन्त्रम्‌ 


आंवठे के रस मे संदुर केसर ओर गोरोचन पीसकर तिरक करने 


से देखनेवाठे सव रोग मोहित हो जाते हैँ ।॥ २॥ 
सददेग्या रसेनेव तुलसीबीजवचृणंकम्‌ । 
रवौ यस्तिलकं यात्‌ मोहयेत्‌ सकं जगत्‌ | ३ ॥ 


रविवार के दिनः सहदेवी के रसमे तुलसी का बीज पीस कर 
तिरक करे तो सव को मोहित करलेवे।२३॥ 


मनश्शिलां च कप्ररं पेषयेत्‌ कदलीरसेः । 
तिलक मोहनं नृणां नान्यथा मम भाषितम्‌ \¦ ४ ॥। 


केले के रस मे मनसि ओौर कर्पूर मिलाकर तिलक करे तो सव 
लोग अवश्य मोहित हो जाते ह ।। ४॥ 


हरितालं चा्वगन्धां पेषयेत्‌ कदलीरसेः । 
गोरोचनेन संयुक्त तिलकं लोक्मोहनम्‌ \ ५ ॥ 
केला के रस में हरता, असगंध, ओर गोरोचन को एक मे मिला 
कर तिरक करने से अपने आप सव लोग मोहित हो जाते हं ।।*। 


भृङ्गी चन्दनसंुक्त व चकुषटसमान्वतम्‌ । 
धूपं देहे तथा वसे मुखे तयात्‌ विशेषतः ।। ६ ॥ 
पशपल्चिप्रजानां च राज्ञं मोहनशारकम्‌ । 
[म्बलमूलतिलकं लोकमोहनकारकम्‌ ।! ७ ॥ 


काकडासिगी, चन्दन, वच, ओर कट कोएकमने मिखाकर उसका 
धूप कपड़े मे शरीर पर तथा मुख पर देवे तो उस्र आदमी को देखते ही 
पु पक्षो मनुष्य राजां आदि सव मोहित हौ जाते हं।६। इसी 
प्रकार पान की जड़ का तिक ठ्गावे तो भी सवको मोहित कर 
सकता है । ७ ॥ 


भाषाटीकासहितम्‌ ` १. 


सिन्द्रं च वचां शेतां तम्बरलरसपेषिताम्‌ । 


भ ४ 
अनेनेव तु मन्त्रेण तिलकं लोकृमोदनम्‌ ।॥ ८ ॥ 
पान के अकं मे सिन्दूर ओर सफेद वच को मिला कर मोहन मन्त्र 
से अभिमन्तित करके तिलक करे तो उसको देखकर सव लोग मोहित 
हो जाते हँ विना मन्त्र सिद्धि किये प्रयोग सिद्ध नहीं होता । ८ ॥ 


धामागों भङ्गराजो लाजा च सहदेवं । 
पामिस्त॒ तिलकं करता लोक्यं मोदयेन्नरः ५ & ॥ 


चिचिढ्ा, भृङ्कराज (भागरा) कज्जावन्तीं ओर सहदेवीको पीस 
कर एक में मिलावे उसी मोहन मन्त्र से अभिमन्त्रित करे तो उसे देख 
सव लोग मोहित हो सकते हें । ९॥ 


श्वेतद्वां गृदीता त हरितालं च पेषयेत्‌ । 
कृतं त॒ तिलकं भाते दश नान्मोहकारकय्‌ । १० । 


सफेद दूब ओर हरताल को एक मे मिलाकर मोहन मन्त्र से अभि- 


मन्त्रित करके तिक करने से सव रोग मोहित हदो जाते हँ ।। १०।। 


बिल्वपत्रं गृहीता त॒ बायाशष्कं तु कारयेत्‌ । 
कापिलापयपरा क्तं बरी कृता तु गोयकीम्‌ ¦ 
एभिस्तु तिलकं इत्वा मोदयेत्‌ सरतो जगत्‌ ।।११॥ 

विल्वपत्र को केकर छाया नें सुखावे जव वह्‌ सूख जाते तव कपिखा 
गौ के दुध मे उसे पीसकर गोटी वनाे ओर उसको मोहन मन्त्र से 
अभिमन्त्रित करके तिक करने से समस्त संसार को मोहित कर 
सकता है ।। ११॥ 


मोटनभन्ः-ॐ उड्डामरेराय सवंजगन्मो- 


6 रावणक्ृतम्‌ उड्ीशतन्तरम्‌ 


हनाय अंआआंइंइरउञ्च्छंञ फट्‌ स्वारा \\ 
इस मन्त्र को एक लक्ष जप करने से सिद्ध होने पर सात वार अभि- 
मन्त्रित करके प्रयोग करे । 
इति श्री उडडीशतन्त्रे रावणशिवसंवदे मोहनप्रयोग- 
वणेनं नाम तृतीयः पटलः ।॥ ३ ॥ 
थ्‌ | थं 
अय च्छयः पटः ॥ ४ ॥ 
| स्तंभनप्रयोगः 

अथाग्र सम्प्रवच्यामि प्रयोगं स्तंमनाभिधय । 
ध्‌ ९ (~ । 
यस्य साधनमातरेण द्धः करतले भवेत्‌} २ 1; 
श्री महादेवजी कहते हहे रावण ! अव स्तंभन प्रयोग को कटता 
ह जिसको साधन करनेसे सिद्धिहाथ मेदो जाती है इसमे किसी 


भ्रकार का संशय नहीं करना चाहिये । १ ॥ 
जलस्तम्भनम्‌ 


त॒त्रादो कथयिष्यामि जलस्तंभनयुत्तंमम्‌ ! 
कुलीरनेत्रदष्टाश्च संधरं मांप्षमेव च । २३ 
इदयं कृच्छपस्येव शशमोरवसा ततः । 
विभीतकस्य तलेन सर्वार्येरच सिद्धयेत्‌ । ३ \ 
एभिः प्रलेपनं कुयानले तिष्टेयथा्खम्‌ ¦ 
उरगस्य वसा भ्राह्या नक्रस्य नङ्कुलस्य च ॥ ४ ॥ 
इण्डभस्य शिरो ग्राह्यं सवीण्येरत्र कारयेत्‌ । 
बिभीतकस्य तेटन सिद्धं कुर्याद्‌ यथाविधि ॥ ५ ॥। 


भाषाटीकासहितम्‌ | २३. 

तेसं पक्त्वाऽयसे पात्रे कृष्ठष्टम्यां समाहितः । 

७ £ + मू च 
शंकरस्याचनं कृता मूलिनि छता प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

( कर प, भ खे, = @ 

अश्टाधिकृसदख ण चाज्यं होमं ततश्चरेत्‌ । 

= ॐ ( 
लेपं कृत्वाऽथ मन्बेण ततः सिद्धिः प्रजायते ॥७।॥ 

अव सवसे पहिले जल का स्तंभन कहता हू सावधान होकर सुनो 

केकड़ा कौोटांग, दाति, ओर उसक्रा रक्तं तथा कषटुजआका हृदय 
(कलेजा) ओर सुस की चर्वी अगैर भिकावे का तेर इन सबको एक 
मे मिखाकःर पकरावे जव पक्काहो जावे तो शरीर पर उसका केप करने 
से जके उपर सुख पूवक ठहरा रहेगा अर्थात्‌ डूब नहीं सक्ता । सपं 
नक्र, ओर, नकुल की चर्वी इण्डुभ का शिर थिखावेकेतेकमें पका 
टेवे जव वह्‌ पक जावे तव उसे लोह के वतन मे रख देवे, फिर कृष्ण- 
पक्ष की अष्टमो के दिन शिवजी की पूजा करके उनको प्रणाम करे ओर 
स्तंभन के मन्त्र से एक हजार आठ वार घी से हवन करके .उसी मन्त 
को प्ता हृजा इस तेरु को शरीर पर लेप करने से सिद्धि प्राप्त 


होती दै॥ 1६ ॥ ७॥ 
अग्निस्तम्भनम्‌ 


मणडकस्य वसा राह्म कप्ररेणेव संयुता ¦ 
लेपमात्राच्यरीरासामग्निस्तभः प्रजायते | ८ ॥ 


मेदक के चर्बी मे कपूर मिलाकर शरीर पर लेप करे अग्नि का 


भय नहीं होता अर्थात्‌ अग्निका स्तभनदहो जाताहै इसमे कुष भी 
संशय नहीं ठै यह प्रयोग विना सन्त्र के सिद्धहै। ८ ॥ 


कुमारी रसलपेन किंचित्‌ वस्त॒ न दह्यते । 

अग्निस्तम्भनयोगोऽयं नान्यथा मम माषितम्‌ \६॥ 
घीकुआरकेरसकालेपकर देनेसे कोई भो वस्तु आगमे नहीं 

जलती । हे रावण । मेरा कहा हुमा यह्‌ प्रयोग भिथ्या नहीं है 1 ९॥ 


३४ रावणङृतम्‌ उट्धीशतन्त्रम्‌ 
द्माज्यं शकरया पीत्वा चबयित्वा च नागरम्‌ । 
तुप्ं लोहं भुखे क्षिं न वक्तं दह्यते क्वचित्‌ । १० 


पहिले शक्कर को जल मे मिलाकर चाजावे पीट्छे सोठ चवा लेवे 
इसके बाद जलता हुआ आग का अंगारा मूुखमे रख लेने से मनुष्य का 
मूख नहीं .जक सकता 11 १० ॥। 


स्तं मनमन्वः-ॐउ नमो मगवते जलं स्तंभय 
स्तंभय ह एर्‌ स्वाह ॥! 


पहि इस मन्त्र को एक लाख जप करके सिद्ध कर ठेपश्चात प्रयोग ` 
करने से क्रिया सिद्ध होती है ।॥ 
आआसनस्तंभनम्‌ 


शवेतगैजाफलं ्तिप्तवा चङ्पालं तुरृत्तिकाम्‌ । 
बलि दत्वा तु दग्धस्य तस्य वृक्षो सवेदा ।१९१।। 
तस्य शाखा लताग्राह्या यस्याभेतां विनिक्चपेत्‌ । 
तस्य स्थाने भवेत्‌ स्तंभः सिद्धियोग उदाहतः ।१२॥ 


मृत मनुष्य को खोपडी मे भिद्री भर कर उसमे सफेद घुंघची का 
बीज वो देवे ओर गौ के दूध से उस नीज को सोंचता रहे जव वह्‌ जम 
कर वृक्ष हो जावे तव उसकी डाक पत्र, ओौर पुष्प आदिको लेकर 
जिसके सम्मूख चछिडक दे वह्‌ वहीं पर स्तंभित हौ जावे, यह सिद्ध प्रयोग 
-है इसमे सन्देह नहीं करना चाहिये ।॥ १२ ॥ 


आसनस्तंभनमन्नः-ॐ नमोदगम्बरायं अघ 
कस्यासनं स्तंभनं ह्रु ऊर स्वाहा । 


इस मत्र कां दस हजार जप करने से सिद्धि होती दै एक हजार 
जप करके तब प्रयोग करे इस मन्त्र मे जहां अमुक शब्द टै वहाँ जिसके 
उपर प्रयोग करना हो उसका नाम लेना चाहिये । 


भाषाटीकासहितम्‌ | २५ 
3 वुद्धस्तंभनम्‌ 
उलूकस्य कपेवीपि ताभ््रलं यस्य दापयेत्‌ । 
विष्टं ॒प्रयतनतस्तस्य बद्धिस्तंभः प्रजायते ॥१३॥ 
उल्ल अथवा बन्दर की विष्ठा को पान में रखकर जिस पुरुष को 
विदे उसकी वुद्धि का स्तंभन हो जाता है ॥ १३ ॥ ` 
पुष्याकेऽहि समादाय खरमञ्जरीमूलकम्‌ । 
पिष्ट्वा सिपेच्छरीरेषु शघस्तंभः प्रजायते ॥१४।। 


पुष्य नक्षत्र की संक्रान्तिमे खरमजञ्जरी की जड़ले. आवे फिर 
उसको रगड़ कर शरीर पर उसका लेप करके तो शस्त्र स्तंभन दो 
जाता है अर्थात्‌ कितने भी चोखे शस्त्र से शरीर पर घाव नहीं हो 
सकता 11 १४ 1] 


खजूरी अुखमध्यस्थः कटिवड़ा च केतकी । 
भुजदञ्डस्थिते चाके सवशश्चनिवारणम्‌ ॥ १५॥ 


मुख के मध्य में खजूर ओर कमर मे ॐतको तथा आक (मन्दार) 
की जड़ को भुजा पर वाध लेने से अनेक प्रकार के शस्तो का निवारण 
टो जाता है।। १५॥ 


गृहीत्वा रविवारे तु विख्पत्रं च कोरम्‌ । 
लेपः शघ्लस्तंभङ्श्च पिष्ट्वा विषक्मं तथा ॥१६॥ 


| रविवार के दिन कोमल कोमल वेर के पत्तोंको कमल नारके 
साथ पीस कर शरीर पर छेषप करने से शस्व का स्तंभन हो 
जाता है । १६॥ 


शक्चस्तंमनमन्ः-उॐ नमो अघोररूपाय शख 
र्तभनं इर इर खाहा । 


२६ । रावणङ्ृत उड्ीशतन्त्रम्‌ 


यह्‌ मन्त्र दश हजार जप करने रे सिद्ध होता है । विना मन्त्र सिद्धि 
के प्रयोग सिद्ध नहीं होता । 
मेवस्तंभनम्‌ ट 
इष्टदाद.यमोदाय सम्पुट कृ{र्यन्नरः 
चिताङ्गरेण संलेख्य भृस्थं स्तंभनमेधकय्‌ ॥ १७) 


चिता के कोयलेसेदो ईटा का पुट वनाकर्‌ उस पर मेघ लिखि ओय 
स्तंभ मन्त्र से उस पुट को अभिमन्त्रित करके उसको पृथ्वौमे गाड़देवे . 
तो मेव कां स्तभन हो जावे अर्थात्‌ मेव एक जगह ठहर कर पानी को ¦ 

वर्षां करे ।। १७ ॥ 
निद्रास्तम्भनम्‌ 


मधुना बहतोमूलेश््जयेच्लो चनदयम्‌ ¦ 
पिष्ट्वा वा तस्य नस्येन निद्रस्तम्भं मेद्‌ भुव१्‌।॥ १८॥ 
भटकटेया की जड को शहद में पीसकर स्तंभन मन्त्र से अभि- 


मन्तित करके नास ठेवे अथवा दोनो अखोंमे आंजन ल्गा छवेतो 
निन्द्रा का स्तंभन हो जावे अर्थात्‌ नोंद नहीं आती टै । १८ ॥ 


उश्स्यास्थि चतुदि्च॒ निखनेद्‌ भूतये ध्रव । 
गोमरिष्यादिकस्तंमे सिडढयोग उदाहतः ॥१६॥ ` 

जहां गौ भस रहती हों वहां चारो ओर खोदकर ऊटको हडी 
गाड देवे तो अवश्य गौ भस आदि का स्तंभन हो जावे यह्‌ सिद्ध प्रयोग 
है इसमे सन्देह नहीं करना चाहिये 11 १६ ॥ 


उष्टलोमं ग्रहीता व॒ पशुपरि विनिक्षिपेत्‌ । 
पशूनां भवति स्तंभः पंडयोग उदातः ॥२०॥ 


पटुओं के उपय ऊंट का रोम डा देने से पञ्चुओं का स्तम्भन हो 
जाता है यह भी सिद्ध प्रयोग है! २०॥ 


४ भाषाटीकासहितम्‌ ` ३७ 


हरितायरसेनैव विपत्रं समालिखेत्‌। ` 


अस्य नामोद्यानमध्ये इशाने स्थापयेत्ततः । 
मुखस्तंभनक्‌ तस्य नान्यथा भम माषितम्‌ \२१॥ 


जक (मदार) के पत्ते पर हरतार के रस से जिसका नाम छख 
कर वगीचा में.इईशान कोण कौ तरफ गाड़ देवे तो उसके मूख का स्तंभन 


` दहो जाता दै। हे रावण । हमारा कटना मिथ्या नहीं है ।। २१॥ 


सेन्यस्तंभनम्‌ 


` रविवारे गृहीला त॒ शेतशङ्जाएलं शभम्‌ 


 निखनेच श्मशाने वे पाषाणं तच दापयेत्‌ ॥२२॥ 


ख, (६ 


` अष्टो च योगिनी पृज्यारोद्री मादेशरी तथा । 


वाराही नारदी च वैष्णवी च भारिका ॥२३॥ 


लदमी बाद्यी च सम्पूज्या गणे शो वटकस्तथा 
्ेत्रपायः सदापज्यः सेन्यस्तंमो भकिष्यति ॥२४। 


` पृथद््एथग्‌ बलि दत्वा दशानामविभागतः । 


त ४ # | ज 


मद्यं सां तथा पुष्यं धूपं दोपावसयी क्रिया ।२५॥ 

रविवार के दिन सफद घुंघची का फल द्मशान में गाड कर एक 
पत्थर से उसको दवादे फिर आलो योगिनी रौद्री, माहेश्वरी, वाराही, 
नारसिही, वेष्णवी, कुमारी, लक्ष्मी, ब्रह्माणी ओर गणेश, बटुक भैरव, 
क्षेत्रमा तथा दशदिकूपालों को चन्दन, पुष्प, धूप दीप, आदि उपचारो 
से पूजा करके मदिरा ओौर मांस का बलिदान उन लोगों कै लियि अलग 
अलग देवे फिर स्तंभन मन्त्रका दश हजार जप करे तो सेना का स्तंभन 
हो जाता है । यह मंत्र दश हजार जप करने से सिद्ध होता है । कचियुग 
में पूवं संख्या का चौगुना करना चाहिये ।॥२२।।२३।।२४।।२५॥। 


२३८ रावणकृतम्‌ उद्ीशतन्त्रम्‌ 


सन्यस्तंभनमन््रः-ॐ नमः रासरानरित्रिशूल- ` 
धारिणी मम शयुसंन्यस्तंभनं ऊरु ऊर स्वाहा । 
प्रयोग काल में सिद्धि पयन्त इसी उपरोक्त मंत्र कां जप करना 
चाहिये 11 


सन्यपखायनक रणम्‌ 

भोमवारे गृहीत्वा त॒ काकोलूकस्य ठ पक्षक । 
भूजपत्रे लिखेन्मन्त्र शत्र नाम समान्दतम्‌ \२६॥ ` 
गोरोचनं गले वध्वा काको लकस्य पश्र । 
सेनानी सन्खखं गच्छेन्नास्यथां मम भाषितम्‌ ॥२८। 
शब्दमा्र सेन्यमध्ये पलायन्ते सुनिश्चितम्‌ । 
राजा प्रजाजनश्चापि नान्यथा मम भाषितिष्‌ ।३८।] 

मंगलवार के दिन उल्लू ओर्‌ कौआ के परसे भोजपच्र के ऊपर्‌ 
गोरोचन से पलायन मंद्र को शत्रु के नाम सहित लिखि फिर उस परकै 
सहित्‌ भोजपत्र का यन्त्र बनाकर गलेमेंर्वाधटे ओर जिस सेना कै 


सन्मुख चरा जायगा तो केवर उसके शब्द से राजा प्रजा सेना सहित 4 
अवश्य भाग जा्यंगे । इसमे सन्देह नहीं हे ।२६।।२७।।२८॥। 


पलौयनमन्त्रः-ॐ नमो भयंकराय खड्ग ` 
धारिणे मम शत्रसेन्यं पलायनं रु कर स्वाहा । 


इस मन्त्र की सिद्धि दशहजार जप करनेसे होती है विना मन््रसिद्ध ` 
किये प्रयोग नहो करना चाहिये अन्यथा सिद्धि नहीं टोती । 
इति उडी शतन्त्रे रावणशिवसंवादे चतुथः पटलः ॥ ४ ॥ 


८ 
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रथ पञ्चः प्ट्लः 
_ शिव उवाच _ 

अथातः संग्रवद्यामि योगं विदेषणामिधम्‌ । 
भहाकतुकरूपं च शृण रावण यत्नतः ॥ १ ॥ 

श्रीशिवजी बोले हे रावण ! अव मै महाकौतुक देने वाले विद्वेषण 
प्रयोग का वणेन करता हूं । तुम बड़ प्रयत्न से सावधान हौकर सुनो 
यह्‌ प्रयोग सव प्रकार की सिद्धिकोदेने वाला ओर शत्रुञ्जय 
स्वरूप टै ।1 १1 


गजदन्त गृहोष्वा च॒ पिंहदन्तं तथेव च । 
पेषयेन्नवनीतेन तिलकं देषरूारकम्‌ } २) 


नवनीतघत अर्थात सक्खन मे हाथो ओर सिह के दांत का चण 
वनाकर हाथ ते पि्ावे उसको विद्वेषण मन््रसे अभिमन्त्रित करके 
उसका तिरक करे तो अपने आप विद्वेषण हो जाता दे) 


एकहस्ते  काक्पक्षमुलकस्य. करेऽपरे । 
मन्त्रयित्वा मेलयित्वा कृष्णसूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


एक हाथ में कौञा का पंख दूसरे हाथ मे उल्लू का पंख केकर दोना 
को विद्वेषण मन्त्र से अभिमन्त्रित करके उन दोनों पंखो को एक मे 
मिलाकर काले तागेसे वाँध देवे । ३ ॥ 


अञ्जलीं च जसे चेव तपयेत्‌ . हस्तपक्षकः । 
एवं सक्तदिनं ईयोदषोत्तरशतं जपेत्‌ ॥ ०}! 


फिर उन दोनों पलों को हाथ से पकड़ कर जसे तपण करे इसी 
प्रकार सात दिनतक विद्वेषण सन्त्र पढ़कर एकसौ आठ वार तर्पण करे 
तो अपने आप विद्वेषण हो जावे ।॥ ४॥ 


४० । रावणङ्ृतम्‌ उदट्ीशतन्त्रम्‌ 


गृहीता गजकेशं च॒ सिदकेशं तथेव च ¦ 
गृहीत्वा पादपास च एत्तसीं निखनेद्‌ भुवि ॥५॥। 
्मभिनिस्तस्योपरि स्थाप्यो मायतीडृष॒मं हनेत्‌ । 
विदेषं ऊुस्ते नूनं नान्यथा च मयोदितम्‌ ॥ ६ ॥ 


जिनपर विद्वेषण करना हो उसके पर के नीचेको मदी लोकर ¦ 
पुतली बनावे उस पूतलीमे हाथी आर सिहका रोम च्पेट कर उसे 
पुथ्वी मे गाड देवे ओर्‌ उसके ऊपर वेदो वनाकर मालती के पुष्पसे 
विद्रेषणमन्त्र के द्वारा हवन करे तो अवश्य विद्रेषण टो जावे ॥५।।६॥ , 


ब्रह्मदण्डी समूला च काकजंघा समन्विता ¦ 
जातिपुष्परसेभोग्या सप्तरात्रं पुनः पुनः । ७ ॥ 
ततो माजरमूत्रेण सपाहं भावयेत्‌ पुनः 
एष धूपः प्रदातव्यो शक्रगोच्रस्य मध्यतः ५ = ॥ 
यथा गन्धं समाघाति तथा सवैः समं कलिः \ ` 


महदवद्धेषणं याति सुहद्वान्धेवेः सह ॥ & ॥ ८. 
ब्रह्मदण्डी जड़ के सहित ओर कोआगोडी को सात दिन तक चमेटी 

के फूल के रसमे भिगोवे ओर उसमे से निकार कर फिर सात दिन 

तक विडाल के मूत्र मे भिगोवे पीछे शत्रु के गृह के समीप इसका धूप 

देवेतोजो इस धूप के सुगन्ध को सूंघेगा उसमे अवश्य विद्रेषण हो 

जायगा ॥ ७।८।६॥ 


गजकेसरिणो  दन्तान्नवनीतेन पेषयेत्‌ ¦ 
यन्नाम्ना हूयते चाग्नौ तयो विदेषणं मेत्‌ ॥\१०॥ 
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मक्खन मे हाथी दांत ओौर सिहके दात का चूण भिलाकरः जिसके 
नाम लेकर विद्रेषण मन्त्र से अग्निम उसका हवन करे उसोमें विद्वेषण ` 
हो जावे 1 १०॥ 


गृहीत्वा माहिषं केशमश्वकेशेन संयुतम्‌ । 
सभायां दीयते धूपो विद्र षो जायते क्षणत्‌ \ ११॥ 


भसे ओर घोड़े का वारु एक मे मिलाकर जिस सभा मे इसका धूप 
दे उस सभामेंक्षण भरमें विद्वेषण हौ जावे यह प्रयोग विना मन्त्रे के 
` सिद्ध है इसमे सन्देह नहीं करना चाहिये ।॥ ११ ॥ 


माजा मूष्कियाश्च विशमादाय यत्नतः । 
विद्र ष्य॒पादतययोमरदमागाय मेलयेत्‌ ५१२॥ 
जपेन्म॑त्रशतं इयान्नरपुत्तयिंकां शमाम्‌ । 
मीलवस्तरेण संवेष्टय तद्गृहे निखनेयदि ॥१३॥ 
बिड षो जायते शीघं बन्धूनां पितृपुत्रयोः ॥१४\) 
जिसमे विद्वेषण करना हो उसक्रे पैर के नीचे को मिदर खाकर उसमें 
विल्टी को विष्ठा मिलावे उसको पुतली वनाकर उस पुतखी को नीके 
, रंग के कपड़े में ख्पेट कर विद्रेषण मन्त्र से उसे अभिमन्त्रित करे ओरं 


जिसमे विद्वेषण करना हो उसके घर मे गाड देवे तो शीघ्री परिवार 
सहित उसमे विद्ेषण हो जावे । १२ १३ ॥ 


एकदस्ते काक्पक्षपुलूकस्य करे परे । 
मन््रयिता मेर्वयितवा कृष्णसूत्रेण वेष्टयेत्‌ ।॥१५४। 
यद्गृहे निखनेदुभूमो विद्धेषस्तस्य जायते । 
पुनश्च सुस्थीकरणं धरतगुग्शुलधूपतः ॥ १५॥ 





४२ रावणकृतम्‌ उट्धी शतन्वम्‌ 

एक हाथमे कोवा का पंख दूसरे हाथमे उल्ट्‌ का पंख ठेकर्‌ 
विद्रेषण मन्त्र से उसे अभिमन्त्रित करे फिर दोनों को एकमे भिलाकर 
कलि सूतसेर्वाँध दे ओर जिस पर विद्वेषण करना हो उसके घरमे 
खोदकर गाड़देदेतो पिता पुत्रमे विद्वेषण हो जावे ओर जव शान्त 
करना हो तव उसको निकाल कर गृग्गुखका धूपदेदेवेतो पहिले कें 
समान शान्त हो जावे ।। १४ । १५॥ 


विद षणमन्तर :-ॐ नमो नारायणय अञयुकस्य 
अञ्चकेन सह विद्ध षणं कुरु रु स्वाह! 11 


इस मन्त्र मे जहां अमुक शब्द है वहां जिस पर्‌ प्रयोग करनाहो 
उसका नाम लेवे, एक लाख जप करने से यह सन्त्र सिद्धदहोतादहै विना 
मन्त्र सिद्ध किये प्रयोग नहीं करना चाहिये ।। १६ ॥ 
इति उदट्ीशतन्त्रे रावणशिवसंवादे विद्रेषणप्रयोग- 
व्णेनं नाम पञ्चमः.पटखः । ५ ॥ 
अय्‌ वहः पललः 
उच्चाटनम्‌ 
ईश्वर उवाच 
छ ८4 ० अ, # ॐ 
येन हतं ग्रहं क्षें कलनं धनपुत्ङम्‌ । 
उच्चटनं वधं कयात्‌ श्ण रावण यत्नतः ॥ १॥ ` 
श्री शिवजी बो हे रावण ! अव र्म उच्चाटन प्रयोग को कठता | 
ड तुम सावधान होकर सुनो यह उच्चाटन प्रयोग. उस पर करना 
चाहिये जो घर, जमीन, स्वी, धन छीन च्या दहो दुसरे पर करने से 
पातक होता दहं १॥ 


श्वेतलांगलिकाशूलं स्थापयेद्‌ यस्य वेश्मनि । 
निखनेत्‌ त॒ भवेचस्य सद्य उच्चाटनं भरुवभ्‌ ॥ २ ॥ 


भाषाटीकासहित> ४३ 


जिस पर उच्चाटन करनाहो उसके घरमे कठिटारी कौ जड़ 


उच्चाटन मन्त्र से अभिमन्त्रित कर खोदकर गाड देतो उसका उच्चाटन 
शीघ्रो जोवे।। २॥ 


बहयदरडी चिताभस्म शिवलिगे प्रलेपयेत्‌ । 
सिद्धार्थेन च संयुक्त शनिवारे क्षिपेद्‌ ग्रहे । ३ ॥ 
उच्चाटनं सवे्तस्य जायते मरणणन्तिकस्‌ । 


शिवलिङ्क के ऊपर ब्रह्मदण्डी ओर चिता का भस्म सफ़ेद सरसों के 


सहित शनिवार के दिन जिसके घरमे उसे फक देवे अवश्य उसका 


उच्चाटन हो जावे इसमें सन्देह्‌ नहीं । ३ 11 ४ ॥ 

गृहीलोदम्बरं कीलं मन्तरेण चतुरंगुलम्‌ । 

निखनेखस्य शयने तस्योच्चाटनकं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस पर उच्चाटन करना हो उसके सूतने के स्थान पर गकर कीं 


चार अंगु की कीर उच्चाटन मन्त्र से अभिमन्त्रित करके गाङ़देवे तो 
अव्य उसका उच्चाटन टौ जावे । ५॥ 


` काकोलूकस्य पक्षस्य यद्गृहे निखनेत्‌ रवो । 


सि पे (| 
यन्नाम्ना सन्वरयोगेन समस्तोच्चाटनं भवेत्‌ \ ६ ॥ 
मंगवार के दिन मनुष्य की हङ्धी को चार अगुक की कोक उच्चा- 
टन मन्व से अभिमन्त्रित करके उसको गाड देवे तो उसपर जो मूत्र 
(पेशाब } करे उसकी उच्चाटन हौ जावे ॥ ई ॥ ¦ 


नरास्थिकीलकं भोमे निखनेच्चतुरंशलम्‌ । 
ततर मूत्रं स्वयं यात्‌ तस्योर्चाटऩ भ्रुवम्‌ । ७ ॥ 


४४ रावणकृतम्‌ उडीशतन््रम्‌ 

जिस पर उच्चाटन करना हो उसके नाम के सहित कोवा ओर्‌ 
उल्ट्‌ का पंख उच्चाटन मन्न से अभिमन्त्रित करके उसके घर में गाड 
देवे तो उसका उच्चाटन हो जावे 1 ७॥ 


सिद्धार्थं शिवनिभाल्यं निखनेयो गृहेजलयु । 
उच्चाटनं भवेचस्य उद्धते च पुनः सुखी ।॥ ८ ॥ 


शिवजी का चढ़ाया हआ प्रसाद अथवा जक ओर सफद सरसों 
इनको निम्नलिखित मन्त्र से अभिमन्त्रित करके जिसके घर मे खोदकर्‌ 
गाड दे उसी का उच्चाटन हो जाय ओर जव उसको उखाड्लेतो फिर 
पहिले के समान सुखी हो जवे ।। ८ ॥ 


मन्ञः-ॐ नमो भगवते रुद्राय करालदष्टूाय 
ञ्ममुकं पुत्रबान्धवैः सह हन हन दहं दहं पच एच 
7 उच्चाटय ईह फट स्वाहा । 
इस मन्त्र का दण ठटजार जप करने से सिद्धिहोती है मन्त्र सिद्ध 
कृरके भयोग करना चाहिये ॥ £ < 
म्या लुठते भमो गदभो यत्र धरलिद्छम्‌ । 
उदद्ुसे प्रतीच्या तु गदीत्वा वामपाणिना । & ॥ 
यद्गृहे क्षिप्यते धूली तस्योच्चाटनकं भवेत्‌ । 


एवं सप्तदिनं यात्‌ गहेशोच्चारनं भवेत्‌ ।।१०॥ 

जहाँ दो पहर के समय गदहा खोटा हो वहां कौ धूलि पूवं अथवा 
पश्चिम मुख होकर उठा लवे फिर उसको उच्चाटन मन्त्र से अभिमन्त्रित 
करके जिसके घर में फक देवे उसी का उच्चाटन हो जवे, इस प्रकार 
सात दिन तक करते रहने से घर के स्वामी को उच्चाटन टो जाता दहै ॥ 


ॐ नमोभीमस्यायञ्मुकंगदेउच्जरनंङुरुकरंस्वाहा । 


भाषाटीकासहितम्‌ ४५ 


इस मन्त्र मे जहां अमुक शब्द है वहां जिस पर प्रयोग करना हो 
उसका नाम लेना चाहिये, मन्त्र सिद्ध करके तब प्रयोग करे । 
इति उडडीशतन्त्रे रावणशिवसंवादे उच्चाटनप्रयोग- 
वणनं नाम षष्ठः पटलः ।1 ६ ॥ 


अय ततमः पटः 
वशीकरणम्‌ 
इश्वर उवाच 


रथाग्रं कथयिष्यामि वशीकरणमुत्तमम्‌ । 
राजाप्रजापशनां च श्रृ रावण यलंतः ॥ १ ॥ 


शिवजी बोले हे रावण ! अव मँ राजा प्रजा तथा पडुओंको वश 
मे करने का उत्तम प्रयोग कटता हं तुम सावधान होकर सुनो जिस 
प्रयोग से साधक को संपूणं सिद्धियां प्राप्त होती हे ।। १॥। 


प्रियं तगरं ङ चन्दन नागकेशरम्‌ । 
धत्त रस्य च पंचांग समभागं तु खरयेत्‌ !\ २॥ 
छायायां वरिका कछया प्रदेया खानपानयोः । 
पुरूषो वाथ नारी च यावज्जीवं वशं नयेत्‌ । 
सोहं मन्त्रितं खा मन्तरेणनेन मन्त्रवित्‌ ॥३ ॥ 
एक्‌ चिसस्थितो मन्त्री उपेन्मन्त्रमतन्द्रितः । 
त्रिशत्सदखसंख्याकं सवेलो कवर्शंङरम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रियंगु, तगर, कूट, चन्दन, नागकेसर, धतुर को जड़ डरी, पत्र; 


फूल, फल को बरावर केकर पानी मे पौसकर उसको गोरी बनाकर 
छाया मे सुखावे ओर निम्नलिखित वशीकरण मन्त्र से उस गोरी को 


४६ रावणक्रृतम्‌ उड्खीशतन्त्रम्‌ 


सात नार अभिमन्त्रित करके जिस स्त्री अथवा पुरुष को खिला दे वह्‌ 
अपने जीवन भर उसके वशमेटो जवे २।॥३।४॥ 


वश्यमन््रः--3ॐ नमो भगवते उड्‌ डामरेध- 
राय मोहय मोहय पिति ठः ठः स्वाहा । 


यह्‌ सन्त्र एकाग्र चित्त से तीस हजार जप करने से सिद्ध होता 
है, इस मन्त्र से अभिमन्त्रित करके वश्य का प्रयोग करने से सिद्धि 
मिलती दै ।। ४॥। 


विस्वपत्राणि संगह्य मातुल्लंगं तथेव च 
अजादुग्धेन सम्पेष्य तिलकं लोक्वश्यक्रत्‌ ।\५।। 


वकरी कै दूध मे वेर की पत्ती ओर विजौरा निम्बू पीसकर वशगो- 
कृरण के मन्त्र से अभिमन्त्रित करके तिलक करनेसे सवलोगवशमे 
हो जते है । ५॥ 


कुमारीकन्दमादाय विजयां वीजसंघ्ुतस्‌ । 
मस्तके तिलकं यात्‌ वशोकरणयुत्तमम्‌ ॥ & ॥ 


घीकूञआर की जड़ ओर भांग के वीज को एक मे मिलाकर मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित करके तिलक करे तो उत्तम वशीकरण होता है अर्थात्‌ 
उसे देखंते ही लो मोहित हो जाते टँ ।1 ६ ॥ 


गोरोचन वंशनेचं मत्स्यपित्तं च ऊंकृमम्‌ \ 

चन्दनं काक ज्वां च सूलं भागप्तमं नयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
वाप्यादिकजल्ते नेव पेषयित। कमारिकाम्‌ । 

हस्तेन गणिकां कत्वा जायायां च विशेषयेत्‌ ॥ = ॥ 

ललाटे तिलक कयात्‌ यः पश्यति वशी भवेत्‌ । 


भाषाटीकासहितम्‌ ४७ 


भ्‌ & 
राजद्वारे न्यायश्रद्धे सवत्र विजयी भवेत्‌ ।॥ ६ ॥ 
गोरोचन, वंशलोचन, मछली का पित्त, केशर, चन्दन ओर काक- 
जघा की जड़, इनको वरावर लेकर बावली के जकमे कुमारी कन्या 
के टाथ से पिसवा कर गोटी वना ऊवे । उस गोटी को छाया में सुखा 
कर उसका तिलक रगाने से जो उसको देखता है वश मे हो जाता है । 
इसका तिक करने वाटा सब जगह विजयी होता है ।। ७11 ८ ॥ € ।४ 
अथ राजवशोकरणम्‌ | 


कुम चन्दनं चेव रोचनं शशमिश्रितम्‌ । 
गृवां श्चीरेए तिलकं राजवश्यकरं परम्‌ ।१०॥ 


गोकेद्ूधमेंकु कुम, चन्दन, गोरोचन ओर भीमसेनी कपूर को 
मिाक्र मन्त्र से अभिमन्त्रित करक तिख्क करे तो राजा को अवश्य 
ही वश में कर लेवे।॥ १०॥ 
मुखस्तंभनम्‌ 
प्ङ्स्य तु वन्दा कृर्‌ वध्वा प्रयत्नतः) 
संगह्य त॒ भरण्य ऽके पुष्याके वा विधानतः 1 ११॥ 
राजानं तत्‌ श्चणादेव मनुष्यो वशमानयेत्‌ ! 


करे सोदशंनं मूलं बध्वा रजप्रिथो भवेत्‌ ५१२।॥ 

भरणी अथवा पुष्प नक्षव्र मे विधि पूवक चम्पा का बन्दाक छाकर्‌ 
जो हाथ में वांता है उसको देखते हौ राजा, प्रजा सव वश मे हो जाते 
है । अथवा इन्हीं नक्षत्रों में सुदशंन की जड़ को भी जो मनुष्य हाथमे 
वाधता है वह्‌ राजा प्रजा को प्रिय हो जाता है। १२॥ 


वशीकरण मन्वः--9> ही सः अपक .मे वश- 
मानय मानय स्वाहा । 





४८ रावणक्ृतम्‌ उट़्ीशतन्तम्‌ 


पहिले इस मन्त्र को एक हजार जप करके सिद्ध कर लेवे पीले सात 
बार इसी मन्त्र से अभिमन्त्रित करके तिरक करना चाहिये । 
अथवा स्त्रीवशीकरणम्‌ 


अथातः सम्प्रवद्यामि योगानां सारयुत्तमम्‌ । 
यस्य विज्ञान मत्रेण नारी भर्वति किंकरी ।।१३॥ 


हे रावण ! सव योगों का तत्व वणेन करता हूं जिसको जान केने 
से स्त्रीदासीहो जातीटै 1 १३॥) 


उशीरं चन्दनं चेव मधुना सह संखत्तम्‌ । 
गलहस्तप्रयोगौ ऽयं सवंनारीप्रसाधृकः \} १४ 

शहद मे खस ओर चन्दन मिलाकर तिक करे फिर जिसस्त्रीको 
वश मेंकरनाहो उसके गलेमे हाथ चेतो वह स्त्री सदाकं चयि 
वश में हो जादे-॥ १४11 


चिताभस्म वचा उुषट' कुंकुमं रोचन ` समम्‌ । 
चृण स्ीशिरसि क्षिप्तं वशीकरणमदमुतम्‌ । १५); 


चिता की भस्म, वच, कूट, कु कुम, तथा गोरोचन को वरावर 
लेकर चूर्णं बनावे उस चूणं को स्त्रीक सिर पर छ्ड्किनिसे वहस्त्री 
सदाके व्यि वशमे दहो जाती हे । १५।। 
ृष्णोत्पलं मधुकस्य च पलयुगमं मूलं तथा तरगजं 
सितक्राकजज्घा । यस्यौः शिरोमतमि्ं विषितं 
चूण दासीमवेञफटिति सा तरुणी विचिच्रमु ।। १६।। 


काला कमल भौरों का दोनों पंख, अगर का जड़ ओर सफेद कौवा 
के गोडी इनको बराबर चूणं बनावे यह चूणे जिस स्त्री के सिर पर 
छिडके वह शीघ्र ही दासी हौ जावे । १६॥ 


भाषाटीकासहितम्‌ ४९ 


सषम्येन पाणिकमलेन रतावान, यों रेतसा निजभ- 

वेन विलासिनीनाम्‌ । वामं विलिम्पति पदं सदसेव 

यस्या, वश्येद सा भवति नाच विकद्पमावः ॥ १७। 
मेयन कर ठेने के उपरान्त, अपना वीयं अपने वाये हाथसे लेकर 


उसस्त्रौ के वाये चरण के तल्वेमे मले तो वह्‌ स्त्री जन्म भरके किए 
दासीदटो जाती ह । १७॥ 


सिधूलयभाक्िङ्कपोतमलांश्च पिष्ट लिगं विलिप्य 
तूणीं रमते न वोदाम्‌ ! स्रो-ऽन्यं नयाति युरुषं मन- 
साऽपि नूनं, दाक्षी भवेदतिमनोहरदिग्यमूतिः। १८॥ 

जो मनुष्य गहद मे सधा क्वण ओर कवृूतर का विष्ठा पीसरकर 
अपने लिग पर इसका लेप करके जिस स्त्रीसे मथन करता दै वह स्त्री 


उसके वश हो जाती दै कभी दूसरे पुरुष के निकट जाने को इच्छा नहीं 
करती सदा उसी को दासो वनी रहती है । १८ ॥। 


गोरोचना शिशिरदीधितिशंवीयेः काश्मीरचन्दन- 
यतेः कनक्रवैश्र । लिप्ता ध्वजं परिरमत्यबरलां नरौ 
याँ तस्याः स एव हृदये य॒दुटत्वमेति ॥ १६ ॥ 


जो मनुष्य धतूरे के रस में गोरोचन, ओर कूरया, पारा, केसर ओर 
चन्दन को पीसकर अपने छिग पर इसका ऊेप करके जिस स्त्रीसे मथुन 
करता है वह उसके हदय मे मुकुट के समान निवास करता है ।१६॥ 
चखिगदृढीकरणम्‌ 


लघुधरूसमेन लिगेन नैव तुष्यन्ति योषितः । 
तस्मात्तसीतये व्ये स्थूलीकरणयुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 


५० रावणक्ृतम्‌ उड़्ीशतन्त्रम्‌ 

छोटे ओर पते छग से स्त्रियां सन्तुष्ट नहीं होती इस कारण उन 
को सन्तुष्ट करने के चख्यि िगको स्ख ओर खम्बा वनाने के उत्तम 
उपाय को वणेन करता हूं सावधान टीकर सुनो 11 २० ॥ 

कुटस्य मातज्गवलावलानाः; क्लाश्वमन्वा गज 

पिप्पलीनाम्‌ । वुरङ़ शयोनंवनोतयोगास्लेपेन लिङ्गो 
ञुसलत्वमेति ॥ २१ ॥ 

कठ, छोटी पोपछ, {दोनो चखरटी, वच, असगन्ध, गजपीपर तथा 


कनेर को मक्खन मे मिखाकर लिगपर लेप करनेसे लगि मूख के 
समान दृढ हो जाता है ।॥ २१॥ 


सलोधरशाश्मीरतरगगन्धाः, सातंगगन्धापरि- 
पाचितेन ।! तेलेन बृद्धि खलु याति सिम, वर्शागनां 
लोकमनोहरं तत्‌ । २२ ॥ 


सरसो के ते मे खोध, केसर असगन्ध, पीपर तथा शाल्पूर्णो को 
पकाकर लिग पर मख्नेसे क्गिकी वृद्धि होती दहै जिससेस्त्रीका मन 
मोहित हो जाता है।॥ २२॥ 


यायिपलीनवनीतमध्य, वचावलाभागरस्षा- 
भयेश्र । लेपेन लिगं सहसेव .पुंसां लोहोपमं स्यादि- 
तिदृष्टमेतत्‌ ।! २३ ॥ 


भरंसके मक्खन मे वच, खरटी, तथा पारा मिलाकर छग पर लेप 
करने से छग शीघ्रही खोहा के समान हो जाता है ।) २३॥ 


भर्लातकास्थिजलशकमथाव्जपत्रपन्तविमयंम- 
तिमान्दसेन्धवेन । एतद्विरूदवृहतीषलतोयपिष्ट, 
मालेषनं तरगवदिमलीडतेऽङ्गं । २४ ॥ 


भाषाटीकासदहितम्‌ ५१ 


भिखावे की गुही, सेवार, ओर कमक का पत्ता जटखाकर कटेटी के 
साथ पानी मं इन सवको पीसकर. लिगपर लेपन करने से मनुष्यका छग 
घोड{ के लिगके वरावर लम्बा ओर कठोर हो जात। है । २४ ॥ 


वाराहवस्यां लिंगं मधुना सह लेपयेत । 
स्थूलं टं च दीघ च मासाल्लिगं प्रजायते ॥२५॥ 


शहद मे शकर की चर्वी मिलाकर एक महीने तक लिगपरचेप 
करनेसे लिगि दृट्‌ ओर दीघो जता टै। २५॥ 


` अन्गन्धावरी इ8 मांसी सिरहीफलान्विताप्‌ । 


चतुशुणेन दग्धेन तिलतेलं विपाचयेत्‌ ॥२६)) 


स्तनलिंक्णंपशिविधेनं अदणंदितः। 


द भुसली साञ्यालपांल्ञिगस्य दाद्य ङ्त ।। २७ 
पिप्पली लदणक्षीरसिताल्तेपो.ऽपि दीषद्चत्‌ । 


असगन्ध, सतावर, कूठ, जटामासी ओौर कटेटी के फल को चौगुने 
दूघ तथां तिके तेटमें पकाकर टेप अथवा इसको भोजन करने से स्तन, 
कग, करं आदिकी वृद्धि होती है अर्थात्‌ ये सव भी स्थूर हो जाते है । 
इसी प्रकार मुसटी का चूण घी मे पकाकर छिगपर छेप करे तो लिगको 
दढ करता है तथा पीपल, सेंधाल्वण, ओर मिश्री को दूध मे मिलाकर 
लेप करे तो किगकी वृद्धि होती टै 1 २६11 २७ ॥ 


मांसीं वाक्चएलं उष्टमश्वगन्धां शतावरीम्‌ ॥२८।। 
तेले पक्त्वा प्रलेपेत लिगस्थोल्यं वेद्‌ धुवम्‌ । 


जटामासी, बहेडा, कट, असगन्ध ओर सतावर इनको तेर मे पका- 


 करलेप करे तो अवश्यही छ्गि स्थूल हौ जाता है । 


घुतको ह्यव गन्धा च रजनी गजपिप्पली ॥२६॥ 


५२ रावणक्रतम उङीशतन्त्रम 


सिता युक्ता जलैः पिष्टवा मासेक लेपये्तदा । 
दभ॒तं वद्धर्येल्लिगं योनिकणेस्तनानि च )३०॥ 


पारा, असगन्ध, हल्दी, गजपीपट, तथा मिश्री को जक में पीसकर 
एक मासे तक इसका केप करे तो प्रत्येक अंग की जौर विदोषं करके 
छ्गिकी बुद्धि होती है । २९।३०॥ 

पतिवशीकरणप्रयोग 

रोचनं मल्स्यपित्तं च मयूरस्य शिखां यथा ! 
मधुसपिः समायुक्तं श्ीवरांगविल्तेपनम्‌ ॥३१।। 
निभृते मेथुने भावे पतिदांसो भविष्यति । 
रूपयोवनस्षम्यन्ना नान्यामिच्येत्‌ कदाचन्‌ ।\३२॥ 

घो ओर शहद मे गोरोचन, मछ्टी का पित्त ओर मोर की 
शिखा को एक मे पीसकर जो स्त्री अपनो योनि के ऊपर इसका केप 
करके पति से मेभुन करावे तो उसका पति उसका दासहो जावे 
कितना भी रूप ओय यौवन से संपन्न दूसरे स्त्रीकी इच्छाकभीन 
करे 11 ३१ ।। ३२ ॥ 


कुलत्थं बिल्वपत्रं च रोचनं च मनःशिला । 
एतानि समभागानि स्थापयेत्ताप्रमाजने ॥३३॥ 
स्तरात्रस्थिते पत्रे तेलमेवं पचेत्ततः । 
तलेन भगमालिप्य भतरमयगच्यति । 
संप्राप्ते मेथुने मतां दासीभवति नन्यथा ॥३४॥ 


कुरूथी, बेरपत्र, गोरोचन ओर मनःशिला को बरावर लेकर पीस 
डा उसे तवि के बतंन में रखकर सात दिन तक काके रस में पकावे 


५ भाषारीकासहितम्‌ ५३ .. 


फिर इसको भग में रगाकर पति से मंथुन कर वे तो निस्सन्देहं पति 


दास हो जावे ॥ ३३ ।। ३४ ॥। 

ग्रियंशुं शतपुष्णं च ऊङमं वंशरोचनम्‌ । . 
अश्वमूत्रेण लेपं च पुरुषाणं वशंकरम्‌ ।३५॥ 
निम्बकाष्ठस्य धूपेन धृपयिता भगं पुनः । 


` या नारी रमयेत्‌ कान्तं सा च तं दाक्तां अजेत्‌।।३६। 


।॥४॥ ।: 


जो स्त्री घोड़े के मूत्रमें कांगनी, सौफ, केसर, ओर वंशलोचन ` 
भिखाक्र अपने भग पर इसका लटेपकरती है ओर किर नीम की 
लकड़ी का धूप देकर पति से मेथुन करती है वह अपने पति को दास 
वना ठेती है । ३५।। ३६ ॥ 


एरश्डतेलं शलस्य तेलं तथो चविस्स्य रसं गररीत्ा 
संमदयेदध्वगहस्तदेन तद्रास्तनं नोपतिते कदापि ३२७ 


रेडी ओर मची का तेक तथा वेखका रस एक में भिलाकर स्तनो 
पर मने से स्तन नहीं गिरते अर्थात्‌ कठोर हो जाते ड । यह सव क्रिया 
विना मन्त्र के सिद्ध होने वाटी है ।। ३७ ॥। 


श्रीप्णीरसस्कोभ्यां तें धिद्धातलोद्धवय्‌ । 
तत्तेरतिलकेनापिस्तनस्योपरि दापयेत्‌ । 
कारिन्यबरृढतां यातः पतितो बोधितो च तो॥३८॥ 


तिककेतेरमे खंभारीका रस ओर काले विच्छ को पकाकय 
स्तन पर छेषप करने से स्तन कठोर होकर वङ्‌ हो जाते हैँ अर्थात्‌ गिरे 
इए भी स्तन उठ जाते हँ ॥ ३८ ॥ 


बृद्धायाः कन्यायाश्च स्बालायाः पयोधरो । 


५४ रावणकरृतम्‌ उट्कीशतन्त्रम्‌ 


शेतयुस्तघुमं छष्णधेनाः पर्यास संस्थितम्‌ ! 
पिष्ट्वा स्तन्मे देयं भवेत्‌ पीनपयोधरा ॥३६॥। 
काटी गौकेद्धरमें चफोद मोथा पीसकर दोनां स्तनो पर इसका 
केप करने से वृद्ध स्त्री जर कन्याके भिरे हुए स्तन मौटे हौ जाते हं 
इसमे सन्देह नही करना चाहिये । ३९॥ 


वचाश्वगन्धासंय्च्छ कचाश्वरोपत्ररं तथा | 
गजपिष्पलिकछोय॒क्तं सदोऽमलजलेन चं 11४० . 
पेषयित्वा पिधानेन लेपयेत्स्तनमण्डल्ञे । 

नयने त॒ शदाविद्रवाग्रतालफलं तथा ॥४२१। 


यदि स्तन गिरगयेदो तो बच, ओर असगन्ध की जड़ तथा 
उसी का पत्र ओर गजपीपक को स्वच्छ जकछमे पीस कर स्तनो पर 
केप करने से वह गिरे हए स्तन शीध्रही आम तथा ताटफल के बरावर 
हो जाते है ।। ४०11 ४१॥ 


गम्भारिपत्रनीरं च तत॒ समं तिलतेलकम्‌ । 
संमानं जलमभागं च दत्वा पाक समाचरेत्‌ ।४२॥ 
तेलशेषं परिज्ञाय वस्त्रेण शोधयेत्‌ चो । 
दिवा प्रलेपनादेब लोहत्वं जायते विरात्‌ ।॥४३॥ 


गंभारी के पततो का रस ओर उसके वरावर तिकका तेर ओर 
दोनों बराबर स्वच्छ जर मिलाकर इसको पकावे जव रस्त जक 
जावे केवट तेर दोष रह जावे तब उसको वस्वसे छाने फिर 
इस्‌ तेख को केव एक दिन स्तनो पर केप करदे तोसदाके ख्ये 
वह स्तन लोहे के समान कठोर हौ जते ह, यह सव प्रयोग स्त्री तथा 
पुरुष के प्रसन्नां शिवजी ने वणन किया है । 


भाषाटोकासहितम्‌ ५. 
| अथ योनिसंस्कारः 
रक्षालयेच निम्बकषायतोयेनिश।ज्यकृष्छागरं 
गुश्ुलनाम्‌ । धूपेन यीनिं निशि धृपयिला नारी 
प्रों विदधाति भतं; \! ७४ ¦¦ 


नोम के कषंदे जख से योनि को धोकर रात्रिम नोम, हल्दी, घी 
काटा अगर ओर्‌ गुग्गुर कां धूप देकर जो स्त्री पतिसे मधुन करातीहै 
.* वह्‌ पति को प्रसन्न कर लेतोटै। 


__ भरक्ञाल्य निवस्य जले भूयः तस्यैव ल्के 
वि्तेपयेच्च } व्यजघुरत्याशि रकोलभूते, गन्धम्बरा- 
जस्य न्‌ संशयोऽत् । ४५॥ 


नोम के जसे धोकर ऊपरसे नीमकी छाट को पीस कर लेप 
करने से बहुत समय तक योनि मे दुगन्य नहीं आती इसमे सन्देह नहीं 
करना चाहिये । ४५ ॥ 


# 


अथ उखसनाश्नम्‌ 
पलारभस्मन्विततालवचृणे रम्भास्बुपिधेरुप- 
< लिप्य्‌ भूयः । कन्दपगेहे मृगलोचना रोमाणि 
” सोहन्ति कदापि नेव ।! ४६ ॥ 
पलाश ओर हरतारू भस्म को केखा के जलम सिला कर भग पर 


ठेप करने से वहां के रोम एेसे गिर जाते हैँ कि फिर कभी उत्पन्न नहीं 
होते यह विना मन्व के रोम नाशक क्रिया सिद्ध होती है । ४६ ॥ 


एक्‌ प्रदेयो इरितालतभागः पञ्च प्रदेयो जज्ञ 
जस्थ भागः शवस्तरोभस्मन एव पञ्च प्रोकूश्भागः 
कृदल्ली जलाद्रा ॥ ४७} 


+<. 288 3.3 15200, - 


~ त | ~ त 


५६ रावणकरृतम्‌ उद्ीशतन्त्रम्‌ 








केठे के जरम एक भाग हरता का भस्म पाँच भाग शंख का भस्म 
ओर पांच भाग पिरुखन मिाकर भग पर इनकालेप करे तो सुख 
पूवक वहां के वाल गिर जाते हँ फिर उत्पन्न नहीं होते हं 11 ४७ ॥ 


तालकं शंखचृणं तु मज्ञष्ठाभस्म किशयकम्‌ ¦ 
सममःगप्रलेपेन रोमखरडनपुत्तमम्‌ ॥४८।। 


हरताल ओर गन्धकः का चर्ण तथा मजीठाका भस्म ओर पलास के 
फर को बरावर भागलेकर भगपरलटेप करनेसे सुख सहित रोम नाण 
हो जाता है यह शिव जौ का कहा प्रयोग मिथ्या नहींदै।। ४८॥। 


 तालक' शं छचृणन्तु पिष्टवा च क्चारतोयकैः | 
तेनल्िप्लाकचाधमास्थतेगच्डन्तततक्षणात्‌ ।\४६। 


हरता ओर शंख के चूणे को चूने के पानी मे पीस कर इसका टेप 
करके घाममें खड़ादहोजावे तो तुरन्त सव वार सूख कर गिर जाते हैँ 
यह्‌ प्रयोग रोम गिराने मे विना मन्त्र सिद्ध है ।। ४६ ॥ 


पगपत्रोत्थनीरेण पिष्ट्वा गन्धकयुत्तमम्‌ । 
तेन लिक्षा स्थिते घमं रोमखंडनप्चमम्‌ ।\५०॥। 


सुपाड़ी के पत्र के रस में उत्तम आमलासारः गन्धक पीस कर रोम , 
पर केप कर घाममे बंठ जायतोक्षण भरमे सव वारु सूख कर गिर 
` जाते है ।। ५० ॥ 
योनिसंकोचनप्रयोग 


निशादयं पड्जकेशरं च, निष्पी्य देवद्रम 
तुल्यभागम्‌। अनेन लिप्तं मदनातपत्ने, प्रयाति 
संकोचफलं युवत्याः 1 ५९}; 


दोनों हल्दी, कमल केसर, देवदारु की लकंडो को वरावर भाग 


भाषाटोकासहितम्‌ ५७ 


केकर पीस डा उसको भगपर केप करने से स्त्रियों कौ योनि संकुचित 


तथा निमंक हो जाती दै ५१॥ 

पषात पुष्पफलानरिकेन, शम्बत्वचा सारसं 
घतेन । क्प्ल वराङ्गं मधुकेन तस्यं, बद्धापि 
कन्येव भवेत्‌ पुरन्धी ॥ ५२ 1 


धाय का फूल, त्रिफला, जामून की छाल, गही, ओर उसी का रस, 

घी तथा मुलहटी को वरावर भाग केकर पौस डा फिर एकमे मिला- 

क्र भगपरक्पकरनेमेवृद्धास्त्रीकाभगभौ कल्याके भग के समान 
हो जाती है । ५२॥ 

इन्दीवरव्याधरिव चोषणरनां पुरङ़मारासनया- 

पिनीनाम्‌ । लेपश्र नयोः स्मररन्धसंस्थो, संकोच- 


यत्याश इटेन रन्ध्रम्‌ \ ५३ ॥ 

नीखकमल का बीज, कटे, वच, काटी मिचं, कनेल का बीज, 
ओर छार, असन ओर हल्दी, इनको वरांवर केकर पीस डाले इसका 
लेप भगपर करने से योनि तुरंत संकुचित हो जाती हे ।। ५३॥] 


या शक्रगापं स्वयमेव पिष्टवा, विक्तिम्पाति घी 


च वरागदेशम्‌! आहत्य देशं कठिनं च गादं भवेन्न- 


चात्रास्ति पिचायं काया ॥ ५४ ॥ 


जो स्त्री वीरवहूटी को पीस कर अपने भग पर केप करती ह उसका 


भग निःसन्देह कठोर ओर गदरा हौ जाता है ॥ ५४॥ 


नारीद्रावणम्‌ 


यद्यप्यष्टयणधिशो निगदितः कामागनानां सदा 


नो याति द्रवतां तथापि फटिति खी कामिनां संगमे । 


५८ रावणकृतम्‌ उड्ीशतन्त्रम्‌ 


तस्माद्‌ भेषजरसंप्रयोगविधिना संज्तेपतो द्रावणं 
केवित्पल्लवयापरिनीरजदशां प्रीत्या परं कामिनाम्‌ । 


पुरुषों को अपेक्षा स्त्रियों मे आठ गुना काम अधिक होता है 
इसका कारण यह है कि पुरुषो के समागम से स्वरियां शीघ्र स्खलित 
नहीं टोती हँ इसय्िये स्त्री पुरुष की परस्पर के वास्ते स्त्रियों के स्खलित 
करनेवाली ओषधी का संक्षेप में वणन करता ह जिसके प्रयोग से 
स्त्रियां सदा सन्तुष्ट रहती हैँ ।। ५५ ॥। 
शिन्दृरचिश्चा फलमाश्विक्ानि, तल्यानियस्य- 
मदनात्तपन । ल्य तस्यः पुरषप्ररसगत्‌, ब्रव 


वीयं च्छुतिमातनोति । ५६ |, 
जिस स्त्रीकेभगमे सिन्दूर ओर इमटीका फल शह्दमे मिला- 
कर पुरुषचेप करके उससे मभून करता तोस्त्री का वीर्यपात 
शीधघ्रही हो जाता है ।॥ ५६॥। 
व्योषं रजः क्षोद्रसमन्वितं वा, क्षिप्तं यदि स्यात्‌ 
रमरयन््रगेदे। द्रत भवेत्‌ सा सहसेव नारी, दष्ट 
दाऽयं हिल योगराजः ॥ ५७ ॥ 


शहद मे च्रिफटे का चूणे मिलाकर यदि स्व्रीके भगमे डारुकर 
उससे मथन करे तो वह शीघ्रही स्खलित हो जाती है ।॥ ५७ 


पिप्पली चन्दनं चेव॒बृहती पक्तिन्तिडी । 
एषां लिगे प्रलेपेन द्रवेन्नारी न संशयः \॥५८॥ 


पीपल, चन्दन, कटेखी ओर पक्की इमी का रप वनाकर ल्िग- 
पर केप करे फिर स्त्रीसे मेथुन करेतो स्त्री शीघ्र ही स्खच्ितिहो 
जाती है ।॥ ५८ ॥। 


भापाटीकासहितम्‌ ५९ 


अगस्व्यपत्रद्रवसंय॒तेन मष्वाज्यसंपिशितर्ङ- 


णेन । लिप्वा ध्वजं यो रमतेऽङ्नाना, स शकमा- 
कृषति शीघ्रमेव ॥ ५६ ॥ 

जो पुरुष अगस्त्य के पत्ते के रसमे घो, शहद ौर सुटागा मिला- 
कर अपने किग्‌ के ऊपरचकेपकरकेस्त्रीसे मेथुन करतार वहस्त्री क 
वोयं को आकर्पित कर्‌ ठछेता द्‌ 1 ५६ ॥। | 8 

सुलोधरधत्तूरसपिप्पलीनां, शुद्रोषणक्षोदरविमि- 

भ्रितानाम्‌ ¦ ज्ेपेन लिङ्गस्य करोति रेतःच्छुति विष- 
क्षुप्रमदाजनस्यं । &° ॥ 

लोध, धतरा, पोप, कटेटी, ओर पिपरामूल, इनके चूणं को शहद 
मे मिलाकर इसका केप जो जपने लिगि परक्गाकरस्त्रीसं संभोग 
करता है वह्‌ उसकं वीयं को खीच लेतीदटै।। ६० ॥ | 

तुरगक्षविलमष्ये भावितं क्ते्रमाषं मारच मधुकतु- 
स्थां पिषप्पर्वपिषयितां । परिरमत्तिषिविष्य स्वीयायगे 


नरोयः, प्रभवतिवनितोनांकाद्कल्लोलमानः \॥॥६१॥ 
~ जो मनुष्य असगन्ध के जल मे उरदी, तथा. मूलहटी कं बरावय 
भाग को पीसकर अपने चिग पर रेप करके स्त्री से मंथुन करता है वहु 
उस स्त्री को स्छित कर देता ठे । ६१॥ < 
बिख्वपुष्यं॒सकृप्ररं अण्डोएुष्ष च्पेषितम्‌ \ 
सिगयेपेन रामाणंद्राबोभवति संगमे 1 हरा 

वेरु ओर मुण्डी का पुष्प तथा कपुरको एकमे पीसकर कग षर 
केपकरकेस्व्रीसे मेथुन करता है उससेस्त्री स्वकल्तिदो जाती है 
इसमे सन्देह नहीं करना चाहिये । ६२ ॥ 


६० रावणङृतम्‌ उड्ीशतन्त्रम्‌ 


 इहतीफरमूलानि पिप्पलो मरिचानि च । 
मभुरोचनया साद्ध. लिगलेपं द्रवान्विताः ॥६३॥ 


शहद में कटी का फल, ओर उसी का जड़, पीपल, काटीमिचं 
तथा गोरोचन का बरावर भाग पीसकर मिखा खेवे लिगि पर इसका 
केप करके जो पुरुष स्त्री से मेथुन करता टै वह स्त्री को स्खलति कर 
देता है 11 ६३ ॥ 
मरिचकनकनीजेः पिप्पलीलोभ्रचृणं विमलमधु 
विमिश्रमानवो लि्लिङ्गः । स्मरति रतिविलासे कृष्ट 


साभ्यां च नारीं, सम्ुचितरतिरागां संविदभ्यादवश्यम्‌। 
मिचं, धतूरे कौ धोज, पीपर, ओौरलोधका चूणं ठेकर शहद क 

साथ लिगि पर चप करके मैथुन करनेसे जो स्ती अधिक परिश्रमसे 

भी स्खलित नहीं होती वह विना परिश्रम स्खलित हौ जाती टे ।।६४।। 


सर्वेषां द्रवयोगानां गमन्धराजं मयोदितम्‌ । 
जपेदष्टोत्तरशतं तच योगस्य. सिद्धये ॥६५॥ 


इन सव द्रावण के उपायों पर मेरा कहां एक मन्त्र है उसको 
एक सौ ८ वार जप करनेसे शीघ्रहीवे सव क्रियाय सिदध दहो 
जातो हँ ।। ६५॥ 
मन्रः- ॐ नमो भगवते रद्राय उड्‌ डामरे 


श्वराय श्ीणं मदं द्रावय द्रावय ठः ठः स्वाहा ॥ 
द्रावण प्रयोग पर इस मन्त्र को एक सौ आठ बार उपि करना 
चाहिये । 
. इति उदट्ीशतन्त्रे रावणशिवसंवादे वशीकरण 
प्रयोगकथनं नाम सप्तमः पटकः ।1 ७ ॥। 
। = > 


५८\ 


भाषाटीकासहितम्‌ ६१ 


चाष्टमः पटलः 


आकषणप्रयोगः 
ईश्वर उवाच 


अथा कथयिष्यामि आकषेणविर्धि व्रम्‌ । 
य॑स्य॒विज्ञानभात्रेण सत्यमाक्षणं भवेत्‌ । १॥ 


 माुषाषुरदेवाश्च सयक्षोरगराक्षसाः । 


स्थावरः जङ्गमाश्चैव आङृश्टास्ते नं संशयः ।।२॥ 
श्रीशिवजी वोचे कि हे रावण ! अव म आकषेण प्रयोग को उत्तम 
विधिको कहता हं सावधान होकर सुनो जिसको जानने मे मनुष्यः 
राक्षस देवता, पद्यु, पक्षी, जदि सभीका निःसंदेह आंकषेण हौ 
जाता है, यह्‌ प्रयोग भी विना मन्त्रके सिद्ध होने वाला है इसमे सन्देह 
नहीं करना चाहिये ॥ १।।२ ॥_ ग 
गरहीत्वाजुनवन्दाक्माश्लेषायां सम हितः । 
अजामूत्रेण सम्पिष्टूवा निषक्षिपेच्यिरसोयारे । ३ ॥ 
नारी वा पुरुषो यस्य सुतो वा पश्य च । 
दओरङृष्टः स्वयमायाति सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 


अश्टेषा नक्षत्र मे देवदारु वृक्ष का वांदा काकर वकरे के मूत्रमें 
पीस डाले फिर जिस स्त्री मथवा पुरुष तथा पञ्ु.आ।दि जिसके सिर 
पर उसको डाके वह्‌ आकर्षित होकर स्वयं चरौ अवे 1 ३४ ॥ 


सयावतेस्य मूर्यं तु॒प्म्यामानयेत्‌ बुधः । 
ताम्बूलेन समं दद्यात्‌ स्वयमायाति भक्षणात्‌ ॥५॥ 


पञ्चमी के दिन हुरहुर की जड़ लेकर उसको पान में रखकर 
जिसको खिला दे वह स्वयं आकर्पित होकर चरा आवे 1 ५॥ 


६२ रावणकृतम्‌ उडी शतन्त्रम्‌ 
~~~ 


साभ्यवामपदस्थां तां मतिकामाहरेततः । 
ककलासस्य रक्तन ` प्रतिमां कारयेत्ततः । ६॥ 
साभ्यनामाक्षरं तस्यास्तद्रकतेविंलिखेत हदि । 
मूत्रस्थाने च निखनेत्‌ सदा तत्रैव भू्रयेत्‌ | 
ञ्माकषयेत्त तां नारी शतयो जनस्थिताम्‌ ॥ ७॥ 


जिस स्त्री को आकर्षण करना टो उसके वाये पैरके नीचेकीमिदरी 


केकर गिरगिट के रक्त से उसकी मूति बनावे फिर उस पृतटी के हूदय 
मे गिरगिट के रक्त से उसका नोम च्वि ओर मूत्र करने के स्थानम 
उसका गाड़ कर सदा उस पर मूत्र कियाकरेतो सौ योजन तक को 
रहनेवाटी स्त्री आकर्षित होकर चटी आवे यह सव प्रयोग विना मन्त्र 
के सिद्धदहै।६॥ ७॥ 
इति उट्ीशतन्त्रे रावणशिवसंवादे आकषंणप्रयोगकथनं 
नामं अष्टमः पटलः ॥ ८ ॥ 
~> @>© 


सथ नवमः परतः 
` यक्षिणी साधनम्‌ 
ईश्वर उवाच 


अथाग्रे कथयिष्यामि यक्षिएयादिरपाधनम्‌ । 


यस्य सिद्धो नराणंहि सवे सन्ति मनोरथाः ॥ १ ॥ 

श्री शिवजी कहते हैँ कि अव मै यक्षिणी साधनके प्रयोग को 

कहता हं सावधान हकर सुनो, जिसके सिद्ध होने से मनुष्य को सब 
कामना सिद्ध दहो जाती दै। १॥ 


स्वापं यक्लिणेनां व ध्यानं कुयात्‌ समाहितः । 


7 । 4 0 ` 
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भगिनी-मातृ-पुत्री-ल्ली-रूपन्त॒ल्यं यथेप्सितम्‌ ॥ २ ॥ 


यक्षिणियों की माता, वहिन, कन्या, तथा स्त्री जिस स्वरूप में 
उसको सिद्ध करना हो उसी स्वरूप मे सावधान होकर ध्यान रखना 
चाहिये ॥ २॥ 


भोज्यं निरापिषे चान्नं वर्ञ्यं ताम्बूलमक्चणम्‌ । 
उपविश्य जपादो च प्रातः स्नाला न क स्पृशेत्‌ ।३॥ 
नित्यछ्त्यं च्‌ कला तु स्थने निजानिके जपेत्‌ । 
यावत्‌ प्रत्यक्ततां यान्तं यश्चिरयो वान्डितप्रदाः ॥४॥ 


जव तक साधन करता रहै तव तक मांस आर्‌ पान न खाना 
चाहिये, मृगछाला पर वेठना चाहिये, प्रातः काक में स्नान करने के 


उपरान्त किसी को स्पशं नहीं करना चाहिये । अपनी नित्यक्रिया को 


समाप्त करके एकान्त स्थानम तव तक जप करता रहे जव तक वांछिति 
फलको देने वाला यक्षिणी प्रत्यक्ष रूपमे प्रकट न होवे ॥ ३-४॥ 
इति महायक्षिणीसाधनम्‌ । 


साधननन्रः--ॐ क्ली दींएे ॐ श्रीं षहा- 
यश्चिरये स्वेश्व य॑प्रदान्ये नभः ॥ 
इतिमन्त्रस्य च जपं सक्तस्य च सम्मितम्‌ | 
कुयात्‌ बित्वक्षमारूदो मासमान्नमतन्द्रितः । ५ ॥ 
दत्वामिषवलि तत्र कल्पयेत्‌ संम्छृतं पुरः । 
नानारूपधरा यक्त क्वचित्‌ तत्रागपिष्यति ॥ ६ ॥ 
तां ट्टा न भयं ऊुयांजपेत्‌ संसक्तमानसः । 


यस्मिन्‌ दिने बसि युक्छा वरं दतुं समथंयेत्‌।। ७ ॥ 
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तदा वरान्गै ब्णएयात्तास्तान्वे मनसेप्ितास्‌ । 
 धनमानयितं ब्रयादथगा कणंकानिीम्‌ \ 
भोगाथमथवा बयान्वरत्यं कतुमथापि वा । 
भूतानानयितुं वापि श्ियमानयितुं तथा ।। 5 ॥ 
राजानं वां वशीक्तंमायुविद्यायशो वलम्‌ । 
एतदन्यदययदीप्सेत साधङ्स्तत्त॒याचयेत्‌ \! १० |! 
चेलसन्ना यक्षिणी स्यात्‌ षव दयान्न संशयः | 
अशक्तस्तु हिजेः यात्‌ प्रयोगं सुरपूजितम्‌ ।॥११॥ 
सहायानथवा गह्य ब्राह्यणएान्दाधयेद्‌ रतम्‌ । 
तिखःकृमारिकमोञ्याः परमान्नेन नित्यशः ।१२।। 
सिद्धं धनादिके चेव सदा सक्कमं चाचरेत्‌ । 
कृकरणि व्ययश्चेत्स्यात्‌ सिद्धिगेच्डपतिनान्यथां | १३ 


इस मन्त्र को वेखवृक्ष के ऊपर बंठ कर जितेन्द्रिय हो एक मास 

तक प्रति दिन एक हजार मन्त्र का जप करे ओर यक्षिणी को वकिदान 

देने के लि पहिकेसे वहां मदिरा ओर मांस आदिक सामम्रीको 

तेयार रक्वे क्योंकि अनेक रूपको धारण करने वालो यक्षिणी न जाने 

कब वहां आ जावे । जव वह आवे तव उसको देख कर भय न माने 

सावधान होकर जप करता ही रहे । जिस दिन महा यक्षिणी बलिदौन 
लेकर वर देने को कटे तव उससे इच्छा पूरवेक वरदान मागि ठे। धन 
लाने को कटे, कान में वात बताने को कहे, नाचने को कहे, स्त्रियों को 
छाने के छ्य कहे, वस्त्र खाने को कहे, राजा को वश करने को कटे, 
तथा आयु, विद्या, यश, वरु जिस बात की इच्छाहो सो वरदान मांग 


निद क 


भाषाटीकासहितम्‌ ६५ 


ठे । जव यक्षिणो प्रसन्न होती है तव सोधक को निस्सन्देह सब कुछ 


देती है, यदि अपने इस प्रयोगको सिद्धन कर सके तो ब्राह्मणसे 
करावे ओर अपने उनको सहायता करे । जव तक अनुष्ठान करता 
अथवा करवाता रह तव तक प्रतिदिन तीन हजार कुमारियों को उत्तम 
अन्न भोजन करावे । जव सिद्धि प्राप्त हो जावे तव उस धनसे सदा 
दुभ कमं करे क्योकि अद्युभ कर्ममें धन खचं करनेसे सिद्धिनष्टहौ 
जाती टै ।। ५-१३ ॥ 

धनदाय्िणी मन््रः-> ए हो श्रां धनं मम- 
देदि देहि स्वाहा 
अश्वत्थवृक्तमारह्य जपेदकाग्रमानसः । 


धनदायाः भ्रसदेन धनं प्राप्नोति मानवः \। १४ ॥ 

पीपर के व्रक्ष पर वंठ कर एकाग्रचित्त से जप करने से धनदा 
नाम यक्षिणी प्रसन्न होकर मनुष्य को धन देती है। सव यक्षिणियों 
को सिद्ध करने की एकही विध्रि है केवर उनके मन्त्रों मे भेद है ।१४॥ 


ञ््हादहांह र कृरु दरु स्वाहा । 
चृतचृत्त॒ समारुह्य जपेदेकाम्रमानंसः । 
पुत्रों लभते पुत्रं नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ १५॥ 


आम के वृक्ष के नीचे वेठ कर जप करने से यश्जिणी प्रसन्न होकर 
जिसको पुत्र नहीं होता उसके च्ि पुत्र होने का वरदान देती है उससे 
मनुष्य को पुत्र प्राप्त होता है ॥ 


ॐ ही उलो महालद्म्ये नमः 
वदवुद्धे समारूदो जपेदेकाम्रमानसः । 
महालदेमीपदु गेहे स्थिरालद्मीश्च जायते । १६ 


६ रावणकृतम्‌ उद्कीशतन्त्रम्‌ 


वट वृक्ष के ऊपर एकाग्रचित्त से उपरोक्त महालक्ष्मी के समन्त्रका 
दश हजार प्रतिदिन जप करनेसे महालक्ष्मी प्रसन्न टोकर गृह्‌ नें 
स्थायी हो जाती ठं ॥ १ ॥ 2 
ॐएजयार्या्लिरये सवकायेसाधनं ऊहं रु स्वादय । 
अकमूलं समारूढौ जपेदेकाग्रमानद्धः । 
यक्षिणी च जयानाभ्नी सवकायेकरी मता ।! १७) 


मन्दार के वृक्ष के नीचे वेठकर एकाग्रचित्त मे उपरोक्त जया 
यक्षिणी के मन्त्र का दस हजार जप प्रतिदिन करे वह यक्षिणी प्रसन्न 
होकर मनुष्य के सव कार्यों को सिद्ध करती है । १७॥ 


गुप्तेन विधिना कायं प्रकाशं नैव कारयेत्‌ । 
प्रकाशं वहृविध्नानि जायते नात्र संशयः ॥ १८ || 
प्योगश्रालभूतो ऽयं तस्मा्यलनं समाचरेत्‌ । 
निविष्नेन विधानेन मवेत्‌ सिद्धिरनत्तमा ॥ १६ ॥ 
इस यक्षिणी साधन के प्रयोगको गुप्त रूपसे करना चाहिये । 
भरकट मे करने से अनेक प्रकार के विघ्न होने लगते है निर्विघ्न ओर 
विधि पूवक प्रयोग करने से उत्तम सिद्धि प्राप्त होती हे ॥ १८।।१९।। 
५ | भूतिनीसाधनम्‌ 8 
सा भूतिनी इण्डलधारिणी च सिन्दरिणी 
चाप्यथ हरिणी च । नरी तथा चातिनरी च चेटि 
कामेश्वरी चापि मारि च । २०॥) 


यह भूतिनी अनेक रूप को धारण करके अपने साधक की इच्छा 
को पूणं करती दै नटी, अतिनटी चेटिक्रा, कुण्डर धारिणी इत्यादि 
अनेक रूप से सांधक के समीप आती है । २०॥] 
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मृतिनीमन्त्रः-अ्दोकरू कू क कटु कटु 
ञमुकीदेवी वरदा सिद्धिदा च मव अमः ॥ 
चम्पावृश्चतले रात्रौ जपेदष्टषहख्कम्‌ । 
पूजनं विधिना कृता दयात्‌ गुग्थष्पङस्‌ ॥२२॥ 
सप्पमेऽह्नि निशीथे च सा चागच्छति युतिनी । 
८ ५. 
दयाद्‌ गन्धोदकेनाष्यं तु्टामातादि कतरत्‌ ॥२२५ 
रात्रि के समय चम्पा वृक्ष के नीचे विधिपुवेक भूतिनी का पूजन 
करके यहाँ गुग्गुल का धूप देवे ओर उपरोक्त मन्त्र का आठ "हजार 
प्रति दिन जप करे । जप करने के समय अमूको के अस्थान में भूतिनी 
आदि यक्षिणियों मे जिसको सिद्ध करने की इच्छाहो उसी कां नाम 
लेना चाहिये । इस प्रकार साधन करने से सातवी रात्रि को भूतिनी 
आती है उसके आने पर जक चन्दन से अध्ये देना चाहिये फिर वह्‌ 
सन्तुष्ट होकर साधक की इच्छा नुसार माता आदिके ल्प में उसके 
सम्मुख प्रकट होती दै 11 २१।।२२॥ 


मातेत्यष्टादशानां च वसखार्कारभो जनम्‌ । 
भगिनीचे्तदानारो द्रादाङृष्य सुन्दरीम्‌ ॥ २३ ॥ 
रसं रर्साजनं दिव्यं विधानं च प्रयच्छति । 
मायाचयृष्ठमारोप्य स्वगं नयति कामिता । 
मोजनं सापिकं नित्यं साधकाय प्रयच्छति ॥२४॥ 


माता कै रूप में सिद्ध होकर १८ मनुष्यों को भोजन वस्त्र आभ्रुषण 
प्रतिदिन देती है । बहिन के रूप में सिद्ध हौकर सुन्दर स्वरी तथा अनेक 
प्रकार की दिव्य वस्तु ओर रसायन भोजन यह्‌ सब खाकर साधक को 
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देती है, भार्या रूप मे प्रसन्न होकर साधक को अपनी पोठ पर बेठाकर 
स्वगं मेलेजातोटहै ओर भोजन आदि पदार्थो को देकर प्रतिदिन 
उसको प्रसन्न रखतो है 11 २३ 11 २४ ॥ 


रातो देवालयं गत्वा शमां शय्यां प्रकल्पयेत्‌ । 
जातीपुष्पेए वस्त्रेण चन्दनेन च प्रजयेत्‌ ॥२५।। 
धृपं च गुग्गुलुं दत्वा जपेदष्टसदसकम्‌ । 
जपान्ते शोघ्मायांति चुम्बत्यालगयत्यपि ।\२६।। 
सर्वालंकारसंक्ता संमोगादिस्भन्विता । 
कुबेरस्य गृहादेव द्रव्यमाङ्ष्य यच्चति ।! २७ ॥ 


रात्रि के समय देवाख्य में जाकर सुन्दर शय्या तयार करे ओर 
चमेखी के पूर वस्त्र चन्दन से पूजा करके गुग्गुख का धूप 
देवे ओर मन्त्र को आठ हुजोर जप करे । जप समाप्त होने पर देवी 
आती है ओर साधक को आंलिगन' ओर चुम्बन करतीहै। फिर: 
संपूणें अकार को धारण करके साधकसे भोग करतीहै ओर प्रातः 
काक मं प्रतिदिन कुवेर के गृह से धन लाकर देजातीहै। 

अय चवरमशागर्सावनम्‌ 
ईष्वर उवाच 


्मथातः सम्प्रवच्यामि शवसाधनथ्ुचमम्‌ । 

श्मशानसाधनं चापि तदाश्चयक्रं परम्‌ । 

य॒स्य विज्ञानमात्रेण सिद्धो भवति साधकः ।॥ २८॥ 
श्री शिवजो कहते हैँ कि अव मै श्मशान साधन की उत्तम विधि 


को कहता हूं जिसको जानकर साधन करने वाला सिद्धहो जाता है 
इस प्रयोग से मनुष्य के अनेक कायं सिद्ध हो जाते हैँ । २८ ॥ 
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श्मशानालयमागत्य उपवासो जितेन्द्रियः । 
अमायां भोभृवारे च शषोपरि समारदहेत्‌ ॥ २६॥ 
अतं जपेन्मंवं मोनी निभेयरूपतः। ` 
शवक्षाधनमेततत्‌ सिदधबत्यत्र न संशयः !। ३० 1! 
यद्यदाज्ञापयति तत्तत्‌ कुरूते सुविनिधितप्‌ । 
जपान्ते पूजनं कायं श्मशाने निजने तथा । 
षोडशं पचारेस्तु श्यामां श्यासलघुन्दरीम्‌ ॥२१\। 
ॐ हीं ॐ शवमेनं साधय साधय स्वाहा । 
जिन्च मंगवार के दिन अमावस्या हो उस दिन साधन करने 
वाला साधके उमशान नं आकर उपवास पूर्वक रहै जितेन्द्रिय पुरुष 
श्मशान नें सुद के ऊपर निर्भय होकर वैठ जव्रे ओर दश हजार्‌ मन्व 
का जप करे जप समाप्त होने पर एकान्त स्थान मे सोकहो उपचार से 
श्यामा जौर श्यामल सुन्दरी का पूजन करे शव साधन की यही क्रिया 


है इसको साधन करके साधक जो आनना देता है उसको वे अवश्य 
करती हं ।। २९। ३५० । ३१॥ 


काकजंधा सिता्राह्या ग॒घरस्य च वसा तथा | 

अश्वगन्धा सप्रक्त शयुष्टक्षोरेण पेषयेत्‌ । 

अनेन लिप्तपादे तु योजनानां तिथि ब्रजेत्‌ ।।३२ 
ऊटिन कै दूध में सफेद काकजंघा, गिद्ध की चर्वी ओर असगन्धं 


मिलाकर पैर के तच्वे मे उसका लेप करने से मनुष्य एक दिनम 
पन्द्रह योजन तक चर सकता है ॥ ३२ ॥। 


8 नभो भगवते श्द्राय भृतवेतालत्ासनाय्‌ 


७० रावणक्रतम्‌ उद्धीशतन्त्रम्‌ 


 शंखचक्रगद(धिराय इन इन महते चन्द्राद्ताय 
हू फट्‌ स्वां ॥ 


इस मन्त्र का एकं खाख जप करने से पाका सिद्ध होता हे, इसी 
मन्त्रको सौ वोर पटकर अभिमन्त्रित करके टेप करनां चाहिये ।३२। 


ॐ नमो भगवते रुद्राय गाते समले काले 
खले घोर्‌ प्रवर र सर स्वाहा ॥ 
श्वानं माजोरनङ्लं पित्तं शरद्य समं समम्‌ ¦ 
योजनानां तिथिगला काकमासं राजन्‌ । 
पिष्ट्वा पादग्रखेपेन पुनरा्वतेते तथा ।¦ ३३ ॥ 


कृत्ता, विल्टली, ओर नेवट़े का पित्त इसका समान भाग ककर 
उपरोक्त मन्त्र से अभिमन्त्रित करके केप करे तो एक दिन मे पन्द्रह 
योजन तक जा सकता है । फिर कौएका मांस ओर रसरंजन मिलाकर 
परहिरे की तरह अभिमन्तित करके केप कर खनसे उतनी ही दूरउसी 
परसे लौट भी सकता है । ३३ ॥ 


ॐ नभो भगवते रुद्रायं दरितगदेश्राय चास्य 
त्रासय चालय चालय स्वाहा ॥ 
काकस्य हदयं नेत्रं जिह्वां चेव मनःशिलाम्‌ । 
सिन्द्रं गेरिके चेव अजपारीं च मालतीम्‌ ॥३३॥ 
समां रुद्रजं चेव विदायां सह पेषयेत्‌ । 
 तस्लिक्षपादः सदसा योजनानां शतं बजेत्‌ । 
वलीपलितनिञुक्तो दयया भूतसंप्लवम्‌ ।॥३४॥ 





भाषाटीकासहितम्‌ ` “ ७१ 
कौज को हृदय, नेत्र, जिह्वा, मैनशिक, सिन्दूर, गुरुच, अजवाइन 
मालती, ओर विकारीकन्द को समान भाग लेकर इसका लेपपैरमें 
र्गाने से मनुष्य एकसौ योजन तक जा सकता दै । इस लेपक्रो भी 
उपरोक्त मन्त्र से सात वार अभिमन्नित करे ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
ल संजीवनीप्रयोगः 
मृतसंजावनी विद्यां कथयिष्यामि प्रेमतः 
४ ॐ. ~ ° सतो [ £> = पू 2 
„ लिगमेकलवृक्ञायःस्थापयित्वा प्रपूजयेत्‌ ।! ३५ ॥ 
+" < ~ ष । छ हि 
नवं घटं च तत्रैव पूजयेस्लिगसननिषो । 
= |£ (५ < त च = 
* वक्षं ल्ग घटं चैव सूघ णेकैन वेष्टयेत्‌ ।॥ ३६ ॥ 
श्री शिवजौ वोे किं अवमे प्रेम सहित मृत संजोवनी विद्याको 
कहता हूं । सावधान होकर सुनो । अङ्कोलं वृक्षके नीचे शिवल्गि की 
स्थापना करे उसीके समीप एक नया घट स्थापित करके वृक्ष, छिग 


ओर घटकौ विधिवत्‌ पूजा करे पूजन करते समय तक उपवास करे 
सिद्धि तक जितेन्द्रिय रहे 11 ३५।। ३६ ॥ 


चतुभिः साधहैनित्ं प्रणिपत्य क्रमेण तु । 
„ एवं च द्विदिनं इयादवोरेणसमचंयेत्‌ ॥३७॥! 
> पुष्पादिकलपाकछान्तं साधनं कारयेत्‌ बुधः । 
~ ` फलानपक्वान्यादाय पूवाँक्तं प्रये दषटम \\२३८॥ 
आर प्रतिदिन चार साधकों के सहित एक एक कर प्रणाम करे, 
इसी प्रकार अधोरमन्तरे से प्रतिदिन पूजन ओर जप करे जबतक उस 
वृक्षमे फक फर न कगे ओर एक एक साधक को दो दो दिन उस लिगि 


की पूजा करते रहना चाटिये । जव उस वृक्षका फर पक जावे तब 
उस फरंको पहिले से रखे हुये घड़ में धर देवे ॥३७।।३८]। 


तद्घटं धूजयेनित्यं गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । 


७२ रावणक्रेत उड़ीोशतन्त्रम्‌ 


तुषवजंन्ततः क्‌ योद्बीजा्नां दषयेन्धुखम्‌ ॥३६॥ 
तन्मुखे ब्रह्मणां वत्तं कञ्चित्‌ प्रलेपयेत्‌ ) 
विस्तीणेयुखभागान्तः कूम्भकारङरौच्वम्‌ ।।४०॥ 
ओर प्रतिदिन गंध पुष्प अक्षत आदि उपचारो से उस घटकी पूजा 
करता रहे, फिर उस घटमें मरे उन वीजो को निकार कर उनकी भूसी 
अकग करके दूसरा वङ़ मुंहका घट रावे उस घड़ के मुख के भीतर कुष 
दूर तक सुहागा का लेप कर देदे ॥३९।।४०॥ र 


मृत्तिकां लेपयेत्तत्र तानि वीजानि रोपयेत्‌ | 
कृगडस्याकारयोगेन यलनाद्‌ उष्वेमुखानि ब ॥\४९॥ 
शुष्कं ताभ्रपात्रोदध भाण्डंदेयमधाोशुखम्‌ । 
आतपे धारयेचैलं आ्रहयेक्तं च रश्चयेत्‌ \(४२॥ 
मासां चैव तैलं माषा तिलतेलकम्‌ । 
नस्यं देयं स्तस्यैव कालदष्टस्य तत॒क्षणात्‌ } ४३५ 


फिर उस घड़ मे मिद्री रखकर उसमे उन वीजोंको गाड़ देवे 4 
जव वे वीज सूख जावे तब उस घड़ं के ऊपर एक तावं का वतन 4 
रखकर उस घड़ को उल्टा कर दे उसके ऊपर आंच देकर उस वीज 
का तेर निकाले, फिर आधा मासा यह तक ओर आधा मासा तिक ` 
का तंक एक में मिलाकर रख लेवे जिसकी मृत्यु सपं काटने से हौ उसको 
उस तेर का नास देवे तो वह तुरन्त जीवित हो जाता दहै यह प्रयोग 
मिथ्या नहीं है इसमे सन्देह नहीं करना चाहिये । 


अधोरमन््रः---अधोरेभ्योऽथवोरेभ्योवोरवोरत- 
रेभ्यः। सर्वेभ्यो सवंसर्वेभ्यः नमस्ते अस्तुरुदररूपेभ्यः ॥ 


भाषाटीकासहितम ७३ 


यह्‌ अघोर मन्त्र है इसी मन्त्र से घट कौ पूजा कर प्रतिदिन प्रणाम 
कृरे तो संजीवनी सिद्धि हो जाता दहै) 


विद्याधरसिद्धिः 
मायाबीजं तथा गोगोपतये तदन्तरम्‌ । 
एतन्भन्तं शचिभूता निशीथे त॒ जपेतुधीः ।\४४) 
त्रिसहस्' जपेन्नित्यं ततः सिद्धिभवेत्‌ ध्रवम्‌ । 


 गन्धवंश्‌ब्द{दिद्‌ थत्वा वलवाच पुत्रवान्‌ भेत्‌ ॥४५।। 


® इ गगीपत॒य्‌ नमः ॥¦ 
इस मन्त्र को आधी रात के समय प्रति दिन तीन हजार जपं 
करने से मन्त्र अवण्य सिद्ध होता है। विद्याधर मन्त्र सिद्ध दहो जाने से 
मनुष्य गंधर्व का शब्द जानने लगता है ओर बलवान्‌ तथा पुत्रवान्‌ 
हो जाता है ।॥ ४५॥। 
इति उडी तन्त्रे रावणशिवसंवादे विद्याधर-सिद्धिकथनं 
नाम नवमः पटकः । & ॥ 
न= 
अर्थं दशमः पटलः 
३९२ .उवाच 


इन्द्रजालं प्रवच्यामि शृण सिद्धि प्रयलतः । 
येन िज्ञानमात्रेख . ज्ञायते सवंश्छोतुकम्‌ ।॥ १ ॥ 


श्री शिवजी बोटे कि अव मै इन्द्रजाल के कौतुक को सिद्ध करने 
का उपाय कहता हृ, सावधान होकर सुनो । जिसको जान जेनेसे 
मनुष्य को सव प्रकार के कौतुकं का ज्ञान हौ जाता है । १॥ 


७४ रावणकृतम्‌ उदकी शतन्त्रम्‌ 
भूतकरणम्‌ 

श्रादो मूतकरं वच्ये तच्डृणएष्व समाप्तः । 
भल्लातकरसे शुञ्ां रिषं चित्रकमेव च। २॥ 
कपिङ्च्छकरोमाणि चूण कृत्वा प्रयत्नतः ) 
एतच्चृणंप्रदानिन भूतीकरणमुत्तमम्‌ }! ३ ॥ 

भिकावे के रसमें घु घुची,विष, चीता ओर्‌ केवाच का चूणे मिला- ^ 
कर जिसको दे देवे उसी को भूत खग जावे ।।२।।३॥ 
तस्य रूपं प्रवद्यामि ज्ञायते यस्तु लक्षणे: । 
अङ्ञानिधिधिमायान्ति मछन्ति च सुहुयुहुः 
एतु रूपं भवेद्यस्य तत्‌ भूतावेशलक्च णम्‌ । ४ ॥ 


जिन लक्षणो से भूतावेश जाना जाता है वह्‌ लक्षण कहता हू 
शरीर धीरे धीरे हले वार वार मूर्छा आवे उसको भूताव्रेश जानना 
चाहिये ।॥ ४ ॥। 
चिकित्सा तस्य वच्यामि येन सम्पद्यते सुखम्‌! 

न ॐ = -1 >> ^ (५ ^ 
उशौरं चंदनं कुष्टं लेपा भूतविनाशङ् !! ५ । < 
जिसको भूत लगा हो उसकी ओषधि को कट्ता ह॒ । खस, चन्दन, 
कांगनी, तगर, खालचन्दन, ओर कट एकमे मिला कर लेप करनेसे ` 

भूतावेश नाण हो जातादै। ५॥ 


पन्त्रः--ञण्नमो भगवते उ डामरेश्वराय कटनी 
कृबंली स्वाहा ।। 


इस मन्त्र से जिसको भूत लगा हो उसको एक सौ बार ज्ञाड़ देने 
से उसक्रा ज्वर उतर जाता है । 


श्रीवेष्टकं धृतं हिद देवदारं गवा्ति च । 


भाषाटीकास हितम्‌ ७५ 


गोवालाः सषपाः केशाः कटुकी निम्बपल्वा | ६ ॥ 
दे बृहत्यौ वचा च्यः क्पसास्थिनवायवाः । 
खागयेभाणि मायूरपिच्चमेकत् मेलयेत्‌ ॥ ७।। 


लोहवान, घी, हींग, देवदारु, इन्द्रवारुणी, गोदन्ती, सरसो केश, ` 


कटको, नीम का पत्ता, दोनों प्रकार कौ कटेरी, वच, चव्य, वनौले, जव, 


वकरे के रोम, ओर मोर कौ पू छ ।६।।७1 

पुषिष्टो वत्छमत्रेण सद्धाण्ड धारयेद्‌ बुधः । 

एष मादेश्वरौ चपो धूपिनोन्मत्तरोगिणो ॥ 
ग्रहरत्ता पिशाचाघयाः पन्नगाः मूतपूतनाः । 
शाङिन्येकार्किद्ित्रिञ्वराश्चातुथिकान्तकाः । 
नश्यन्ति क्षणमात्रेण ये चान्ये विष्नकारिणः॥६॥ ` 


ग कण्णो 


वेलके मूत्रमे पीस कर मद्री के वतन मे इसका धूपदेने स ग्रह 
पिशाच, भूत, पूतना, शाकिनी तथा अनेक प्रकारका ज्वर ओौरभी :` 
दुःख देने वाटे रोग तुरन्त शान्त हो जाते हं ।। ८-९ ॥ 


गुग्गुलं लशनं सपिः कचुक्‌ कपिरोम च । ` 
शिखिकक्ङ्य्योविष् मलः पारावतस्य च ॥१०॥ ` 
एतद्धू षात्‌ ग्रहाः कराः पिशाचामृतपूतनाः । 
डाकिन्येहिज्वरा ोद्रा नश्यन्ति स्पशंमात्रतः ॥११। , 


गुगुल, लहसुन, घी, साप का केचुर, बानर का रोम सूर्गी ओर 
कत्रूतर की विष्ठा एक में भिका कर इसका धपदेनेसे बड़से बड़ 





«७६ रावणक्ृतम्‌ उङ्की शतन्तम्‌ 

भूत शान्त हो जाते हँ यह प्रयोग मिथ्या नहीं है इसमे सन्देह नहीं 

करना चाहिये ।1 १०1 ११॥ 

[जनं श्रि ९ 

जनं राजि कृष्ता मरीचे तनाशनम्‌ । 

` नागरं बच निम्बं एतदा रोद्रभञ्जनभ्‌ ।\१२।। 
कारी सरसो कारीमिचंको एकमे मिला कर अञ्जन करनेसे 

भूत उतर जाता है, तगर, वाकत्ती, ओौर निम्बको एकमे भिदा कर 

अज्जन करने से ज्वरकीं भयानक पीडा शान्त हो जाती टै । १२॥ 

सहिगू वारिणं पीता भकदम्बस्यं मूलि । 

शाकिनी प्रहभूतानां निभं इर्ते ध्रवम्‌ ॥ १३।। 
गोरर्वपण्डो की जड़ रख कर उपरस हीगका जल पोने से भृतों 

कीशान्तिहो जाती दै ।। १३॥ 

विशालायाः एलं पक्वं हितं गोमूत्रनस्यतः । 

बहमराक्षसभूतानां पद्मं वा मरिचान्वितय्‌ ।} १४) 
गौके मूत्रमे इन्द्रवारुणी का पका हुजा फक ओर कमल गदरा 

` तथा कालो मिचं को एकमे मिखाकर नासलेनसे भूतोंकी णान्ति 

हो जातीदै।। १४॥ ` 

पुष्पे कृष्माण्डतोयेन निशां सम्पिष्टनिमिताम्‌ ! 

गुरिकाञ्जनमात्रेण सूतग्रहविनाशिनी ॥२५।। 
कोहड के फूरुके रसमे हल्दी भिखाकरर गोखी वने फिर 

उसका अंजन करने से भूतो का नाश हो जाता यह प्रयोग मिथ्या 

नहीं है इसमे सन्देह नहीं करना चाहिये । १५॥ 


भूतनाशनमन्बः--ॐ नमो भगवते श्द्राय नमः 


भाषाटीकासदहितम्‌ 
कोशेश्वराय नमो उये तिः पतंगाय नमो नमः सिद, 
रुपोरद्राय ज्ञपतिस्वाहा ॥ 


इस मन्त्र को यथाशक्ति जप करनेसे कठिन मे कठिन ग्रह शान्त 
हो जाते है ।। 


सद्योजातं तथा घोरो रुद्रो मनसि संस्थितम्‌ । 
उवरं निहन्ति जन्तूनापशेषं एिडधबंदितः ॥ १६॥ 


सिद्धि से पूजा करने योग्य शिवजी के अघोर मन््रकाहूदयमें 
ध्यान करने से प्राणियों का ज्वर ट जाता टै । १६ ॥ 


्रयुक्र्सतितो वियाक्िखिता बटपल्लवे । 
पावकेन ज्वरं घोरं हन्ति तस्यावलोकनात्‌ ।! १७ ॥ 
वट ब्रृक्ष के पत्ते पर कोयले से इस मन्त्रको लिखकर जिसका 
ज्वर आयाटो उस्कोदेनेसे ज्वरनाशदहो जातादटै ओर ग्रटोकी 
पीड़ा तथा भूतावेण भी शान्त टौ जाता है ।॥ १७ ॥। 
ञश्नमो भगवते रुद्राय चिन्थि चिन्धि ज्वराय उ्वरो- 
ज्वलित कपालपाणये हं फट्‌ स्वाहा । 
इस मन्त्र को सिद्ध पयेन्त जप करने से दुस्तरे पर ज्वरका अवेश 
हो जातादहै।। 


ञग्नमौ भगवते रुद्रीय भताधिपतये इं फट्‌ सखाहा ।. 
हिखित्ला दक्षिणे बहो. वभ्योनित्यञ्वरापदम्‌ । 
ष्टोतरशतं जप्ता मन्तं अमासिके अवरे 


इस म॑न्त्रको लिख कर जिसको ज्वर आता हो उसके दाहिने दाथ 
मेर्वांध कर एक सौ आठ नार इस मन्त्र का जप क्रियाकरे तो किसी 
रकार का ज्वर शान्त हो जाता है ।॥ १८ ॥ 


७८ रावणक्ृतम्‌ उड्ीशतन्त्रम्‌ 
उन्मत्तकरणम्‌ 

व्वर्स्तायनं _ दद्यादाचायां ज्वरशान्तये ॥१८॥ 
जलं कनकृबीजानि धूतं चण समन्ततः । 

गृहे चेटकविष्ठ॑तु तथाबीजकरं जल्‌ ॥१६॥ 
तन्दृन्मत्तकचृणांतुभक्तर्ततलक्षणातबञेत्‌ । 

एक विशतिवारानमिमन्त्य प्रयत्नतः ।॥२०॥ 
धतूरे का बीजः, टौहकीट, गागौटा का विष्ठा, ओर करजके वीज 
का समान भागलेकर चूणे वनावे उसे जके साथ खाने पीनेमें 
जिसको दे देवे उसे तुरन्त उन्मादहो जातादहै ओर निम्नलिखित 
मंत्र से इक्कीस वार अभिमन्त्रित करके वह्‌ जर पिलादेने से तुरन्त 
उन्माद शान्त हो जाता है। १६11 २०॥ 


मन्त्रः-उ3> नमो भगवते रद्राय शूलपाणये 


पिशाचाधिपतये अवेशय आवेशय कृष्णपिंगलाय 
फट्‌ स्वाहा ॥ 


इस मंत्र का सिद्ध पर्यन्त जप करे जव मन्त्र सिद्ध दहो जावे तव 
पयोग करना चाहिये । 
विस्फोटककरणम्‌ 


खाने पाने प्रदातम्यं दत्तोन्भत्तो भविष्यति ¦ 
द्थान्यत्सम्प्रवद्यामि योगं परमदुलंभप्‌ । 
शत्रणमपकाराथं यथा मम प्रकाशितम्‌ \॥२२॥ 
येन॒ याजतमात्रेख शबदेहे समन्ततः 
पिस्फोटकाश्च जायन्ते घोराः श्र विनाशकाः॥२३॥ 


+ 4 #ि 


भाषाटीकासहितम्‌ ७९ 


श्री शिवजी वोके कि अव मै शत्रुओं को पीड़ा पहुंचाने के लि 


सुगम उपाय को कहता ह जिसका प्रयोग करने मे शत्रु के संपूणं शरीय 


मे फोड़ फन्शी हो जाता हैँ ओर उसका घर पीड़ासे पीडित होकय 
मर जाता टे । 


कटकं अवरं चापि कृष्णं वृश्चिकमेव च । 
मूषङृस्य शिरो अद्यं मकरस्य तथेव च ॥२५४॥ 
करत्वेन समानानि पाषाणे च विचृणेयेत्‌ | 
यमदण्डक्षमं चृण दनिंवारं छरेरपि ॥२५॥ 


सप, भारा, कालो विच्छ, मूसा तथा वानर ॐ क्षिर का समान 
भाग टेकर इसका चूणं वनालेवे यह चूणे यमराज के दण्ड के समान है 
इसका निव्रारण देवताओं से भी नहीं हो सकता । २४। २५ ॥ 


यां जयेच्डन्रसहधाते वञ्च शय्यासु यत्नतः 
विस्फोयः स्वगाधेषु जायन्तेऽतिभयावहाः । 
पीडया सष्ठरात्रेण म्रियते नात्र संशयः ॥२६॥ 


फिर शच्च का संहार करनेके ल्य उसके वस्र अथवा उसकी 
शय्या पर डाल देने से अति भयानक विस्फोटकं (फोडा) शत्रु के शरीर 
मे उत्पन्न होने ठकगता दै ओर उसकी पीड़ा से पीडित होकर सात दिन्‌ 
मे शत्र मर जाता है यह प्रयोग मिथ्या नहींहै।। 


नीलोत्पटं समुदं तथा ये रक्तचन्दनम्‌ । 
कुक्कुरीदं तपंक्तं पेषयित्वा प्रयलेत 
तदालेषन मभरेख सद्यः सम्पद्यते सुखम्‌ ।२७॥ 


जव उस शत्र को आराम करना हो तब मूर्गी के पित्तम नीलः 
ओर खाक कमल तथा लाक चन्दन मिलकर उसके शरीर पर केष 


८० रावणक्रृतम्‌ उड़्ीशतन््म्‌ 


कृर देने से अवश्य वह पीडित पीड़ा से निवृत्त होकर सुखी हो जायगा 
इसमे कभी सन्देह नहीं करना चाहिये ।॥ २७ ॥ 


विस्फोटककरणमन्वः--ॐ नमो भगवति गरी 
` गृहीवराहो सखभमगे ठः ठः स्वाहा } 


इस मन्त्र को एक खाख जप करके सिद्ध कर ठेवे तव प्रयोग करना 
चाहिये यह प्रयोग भी मारण के समान कठिने ।। 
कुष्ठोकरणप्रयोगः 


थान्यत्सम््रवद्यामि इष्ठीकरणसुत्तमय्‌ । 
येन योजितमान्रेण कृष्टी भवति चान्यथा | २८} 


श्री शिवजी बोके कि अव शत्रुको कुष्ठ रोगसे पीड़तिकरनेका 
उत्तम्‌ उपाय वणेन कररता हूं । सावधान होकर सुनो जिस प्रसोगसे 
शन निःसन्देह्‌ कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर मर जाता है, इस प्रयोगमें 
सन्देह नहीं करना चाहिये ।॥ २८ । 8 
भल्लातकरसं गुञ्जा तथा वं मुण्डुकादिकघा | 
गृहगोधी समायुक्ता खाने पौने च दापयेत्‌ । 
सप्ताहात्‌ जायते कुष्टं तोत्रपीडा समन्वितम्‌ ॥२६॥ 


भिलावे का रस, घ्‌ धुवी, तथा मेढक आदि को एकमे मिलाकर 
खाने पीनेकेपदार्थोमे दे देनेसे एक सप्ताहमे कृष्ठरोगसे शत्रु 
अवश्य पीडित हो जाता हैँ यह शत्रु को पीडित करने का उपाय विना 
मन्व के सिद्ध होता है, इसमे संदेह नहीं करना चाहिये |) २६ ॥ 
एतस्य प्रशमं वच्ये य॒था मम प्रकाशितम्‌ । 
© (~. 
धात्री खदिरतिम्बानि शकरासदितानि च ॥३०।। 


विचृण्यं मघुतपिभ्यां जीणान्नेन भदपयेत्‌ । 


भाषाटोकासमेतम्‌ ८१ 


शालिभक्तं पयोलं च तथा शीघं विपाचितम्‌ ! 
एतेन दत्तमात्रेण नरःसम्पद्यते सखी ॥३१॥ 


आंवला, खेर, ओर नीम का चूणं बनाकर उसमे शक्कर, घी, ओर 
सहत मिलावे फिर पुराने चावल क साथ एक मे पीसकर खिकावे उसके 
उपरान्त परोारा की तरकारो पुराने चावल का भात भोजनमें पथ्य 
देने से मनुष्य सुखी दहो जोतादहै।। ३०।।३१॥ 
मक्षिकानिवारण प्रयोग 


तक्रपिष्टेन तालेन ज्तेपयेत्‌ पु्रिकाञतम्‌ । 
तामादाय शदहायाति मक्चिद्य नाच संशयः ॥३२॥ 


ट्रतार को जल में पौसकर एक पती के उपर केप करके रख दे 

तोञउ्सेसूघव कर मक्खी घरमे नहीं आती उसको सूघ कर भाग 

जातौ हैँ यह्‌ प्रयोग नी विना मन्त के सिद्ध दहै अर्थात्‌ ओौषधियोंके 
द्वारा ये क्रियाय सिद्धौ जातीदहें)) ३२॥ 
मुषकानवारणप्रयोग 


श्वेताकंट्ग्धं इस्थ्याश्र तिलचृणं तथेव च । 
अक््पत्रे तु न्यस्तानि मूषकान्तश्राणि वे ॥३३॥ 


तिक ओर कुल्थी का चूणं सफंद आक ( मंदार ) के दूध से मिला- 
कर आकि के पत्ते पर रखदेवे तो चृहोंका नाश हो जवे अर्थात्‌ चूहे 
भागजाते हं ।। ३३ ॥ 


तालकं सागविष्म्रं सप्ला चं पेषयेत्‌ । 
श्रालिप्य मषक तेन जीवितं च विसजेयेत्‌ । 
तं दृष्टवाथ गृहं त्यक्ता पलायन्ते हि कौतुकम्‌ ।\२४॥ 


वकरी क मूत्रमेवकरी की लेडी ओर हरतार पीसकर एक चृहे 
के ऊपर इसका लेप करके उसे जीवित छोड़ देवे तो उस चूहै को देख 


<२ रावणकरतम्‌ उडीशतन्त्रम्‌ 

कर दूसरे चूहे भी भाग जाते हँ इस प्रयोग मे मत्र सिद्ध करने का कोई 
भरयोजन नहीं ओर न तो इन प्रयोगो पर मंत्र का विधान है ।। ३४ ॥ 
माजौरस्य मलं तालं पिष्ट्वा मूषिकमा लिपेत्‌ । 
तमाघ्राय गृहं त्यक्ता सयो नियान्ति मूषिकाः | २५॥ 


इसी प्रकार बविखार की विष्ठा ओर हरतार एक में पीसकर चह के 
ऊपर केप करके छोड देवे उसेसूव कर दूसरे चूहे भाग जाते हँ ।।३५॥ 


मत्कुणनिवारणम्‌ 
अकेतूलमथी व्तीभावयेद्‌ यावकेन च । 
दीपं तक्कटतेलेन निःशेषा यान्ति मल्कणाः ।॥३६॥। 


आंक के रूई की वत्ती को महावर मे रंगकर्‌ कड्वे तेर के दीपक 
मे जकाने से खटमक अनायासमे भाग जाते हैं 1 ३६।। 
अजनस्य फलं पुष्पला्लाश्रीबासयुग्युलम्‌ । 
शेतापराजितामूलं भल्लातकषिडंगकभ्‌ ॥२७)। 
४५ क 
धूपः सजरसोपेतः प्रदेयो गृहपध्यतः | 
स्ाश्च म्णा मूषा गन्धायान्ति दिशोदश ॥३८॥ 
अजुन का फल, खाल ओर सफेद चन्दन, तथा सफेद अपराजिता 
की जड़ मिखावे, बायविडग ओर राल इनको बरावर केकर चूर्णं 
बनावे फिर घरमे उसीकाधूपदेनेसे उसको स॒गधसे खटमरू तथा 
चूहे सदा के ल्यि भाग जाते हे इसमें सन्देह नहीं ।। ३७।। ३८ ॥ 
सपनिवारणप्रयोग 


गुड श्रीवासभस्लाते विडङ्गं तरिफलाद्तम्‌ । 
लाक्षाकं पुष्पयुक्तश्च धूपं ब्रकसपह्त्‌ ॥३६।। 


|, 


भाषाटीकासहितम्‌ | ८३ 


गड, सफद चन्दन, वायविडंग, त्रिफला, लाहका रस ओर आंक 


[ मदार ] का फूल इनको एकमे मिला कर धूप.देनेसे सर्पं ओर 


विच्छ्‌ भाग जाते है ॥ ३९ ॥ 
मुस्ता-सिद्धाथभसल-त कपिकच्ड-फृलं गुडः । 
चृणंभाुफलपेतं रहिदेतसगैरसेः समम्‌ ।॥।७०॥ 
मरणाः मशकास्सपौः मृषका विषकीटकाः । 
पलायन्ते अहं त्यक्ता यथा यड बु कातराः ॥४१॥ 
नागरमोथा, सरसो, भिलावां, किवाच का फर ओर गुड, मदार के 
फलको वरावर भाग लेकर चूणं वनोटेवे उसका धूप देने से खटमल, 
मच्छर, सपे ओर भूसा तथा ओर भी बनले कीड़े पर घर छोड करसे 
भाग जाते ह, जेसे युद्ध से कायर भाग जाते हं | ४० । ४१॥ 
मश्नकनिवारणम्‌ 


भस्लातक्विडंगानि विश्वक` पुष्करं तथा । 
जग्बुलोमशक` हन्ति धुपाद्ा गृहमध्यतः ॥४२॥ 
भिलावा, वायविङंग, सोठ पोहकर मू, ओर जामुन इनका समान 
भाग लेकर चूर्णं वनावे उसका धूप देने से मच्छर भाग जाते हं \।४२॥ 
्षेत्रोपद्रवनाशनप्रयोगः 


अथ स्े्रस्य सस्यानां सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । 
बालुाश्वेतसिद्धाथीनर्‌ प्रक्षिपेत्‌ क्षेत्रमभ्यतः ।४३॥। 
शलभाः सपकोटाश्च वराहा बृगमृषकाः ¦ _ ` 
भशकास्तव नो यान्ति मन्तरविदयाप्रभावतः ।४५।। 


अव चेतमे होने वारे अन्न पर सब प्रकार के उपद्रव को नाश 
करने का उपाय वर्णेन करता हूं बाट्‌ सकंड सरसो एक मे भिलाकरं 


1, रावणकरृतम्‌ उड्खीशतन्त्रम्‌ 


चेत मे डाल देने ते कड़ी, कीड़े सूअर, हरिण, मूसा, मच्छर आदि मन्य 
विद्यके प्रभावसेउसवेतमेसे सवं भाग जाते हं 11 ८२३-४४॥ 
्वाषादास्यक्क्षे ठ बन्दाभ्विमीतक्वरक्षजम्‌ ¦ 
सस्यपध्ये क्षिपे्त न सस्यचद्धिभषेद्‌ भुवम्‌ ॥४५।। 
पूवषिाढा नक्षत्र नें वहेडेका वांदा "लेकर इस निम्न मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित करके अन्न के वेतमें गाड देने से अन्न की बुद्धि 
होती है ॥। ४५ ॥ 
ॐ नपः सुरभ्यः बलजः उपरि परिमिली स्वाहा । 
इस मन्त्रका दश हजार जप करने से सिदधियां होती दै! इस मत्रसे 
अभिमन्त्रित करके प्रयोग करे । 
रक्तनिवारणम्‌ 
शेखषत्वचा धित्रितं तण्डुला्ना, विधाय पिष्ट 
विनियोजनीयय्‌ । कन्दपगेदे खगलोचनायाः, रक्त 
निहन्त्याश हेन योगः ।। ४६ ॥ 
लिसोडे की छार ओर साठो के चावल की पोटरी वाध करस्त्रीके 
भगमेरखदेने से रक्त अवश्य ओर शीघ्रही बन्द हो जाता है ।।४६॥ 
धात्री च पथ्या च रसाञ्जनं च, त्वा विचरं 
` सजलं निपीतम्‌ । अत्यन्तरक्ोधिितशुभवेगं, निवा- 
रयेत्सेतुभिवाश्बुपूरम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अविका, वहेडा, ओर निसोत का चूणें जक्के साथ पीनेसे 
अन्यन्त बेग से आता हुआ स्त्रियों का रक्त बिना प्रयत्न के बन्द दहो 
जाता है ॥ ४७ ॥ 
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मूलं त॒ शरपुङ्खया पेषयेत्तश्ड्लोदकैः \ 
पिविककषकमा्नं त॒ बपूरक्तप्रशान्तये ।४८॥ 


चावल काजल ओौर सरपोखा की जडको पीस कर दस मासे 
पोने से स्त्रियों का रक्त वहना बन्द हौ जाता है । ४८ ॥ 


दावीरमांजनवृषाड़ किरातविख, भल्लातकै- 
रथङ्ता पशन क्षायः ! पीतो जयत्यतिबलं प्रदरं 
सशूलं पीतं सितारुणविलोहितनीलङष्णम्‌ ॥४६।। 


घौ ओर शहत के साथ, देवदारु, रसांजन, चिरायता भिलावा 
अङ्सा, नागरमोथा, जादि का क्वाथ पौनेसे वड़ा से वां प्रदर, पीत, 
वेत, रक्त, नीर, कृष्ण आदि सव प्रकारका प्रदर रोग शान्त हो 
जाता है इसमें संशय नहीं करना चाहिये । ये क्रियायें विना मंत्र के सिद्ध 
होती टै ।। ४९॥ 

वन्ध्यात्वनाशनप्रयोग 
समूलपत्रां सपोक्षौ रविवारे समुद्धरेत्‌ । 
४५ 
एकवण गवां ज्तीरे कन्याहस्तेन पेषयेत्‌ ॥५०॥ 
शदे ४ ८4 (~ १ 

^ ऋतुकाले पिबेदन्ध्या बलाथं ॒तदहिनेदिने । 
क्षीरशाव्यन्यसुष्दं च लष्वाहारं प्रदापयेत्‌ । 
एवं सपदिनं योद्‌ वन्ध्या भवति गभिणी ॥५१॥ 

रविवार के दिन पत्तो के सहित सुगन्धरा की जड़ खाकर एक वणे 
कीगौकेदूधमं बन्ध्या के हाथसे उसको पिसवा कर ऋतु कारु में 
पीवे, ओर साठी का चावल का भातमूग कौ दाल, दूध), ओर जल्दी 


से पचने वाके अन्न भोजन करने से बन्ध्या स्री शीघ्र ही {गभेवती हो 
जाती है ॥ ५० 1 ५१॥ = 


८६ रावगकृतम्‌ उड्ीशतन्त्रम्‌ 
द्धेगं .भयशोको च दिवानिद्रा विवजयेत्‌ । 

न कमं कारयेत्‌ किकित्‌ दञयेच्छीतमातयो ।\५२) 
न तथा परमां सेगं कारयेत्‌ पूववत्‌ क्रियाम्‌ । 
पतिसङ्गादगभलामो नात्र छायया विचारस्ण ।\५३॥ 


उसो प्रकार ओषधी के सेवन समयमे उसे, भय, शोक न करके 
दिन मे नहीं सूतना चाहिये, अधिक परिश्रम, आर ज्यादा ठ्डा, 
ज्यादे गरम, तथा अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिये । ओषधि सवन 
कर लेने पर पति से प्रसङ्क करे तो वन्ध्या स्त्री अवश्य गभको धारण 
कर सकती है ।॥ 


मस्ता रियं सोवीरं लाक्षाक्षोद्रं समे पिवेत्‌ ¦ 
कृष॑तण्डुलतोयेन बन्ध्या भवति पुत्रिणी ! 
पथ्यमक्तं यथाप्रवेन्तदतसप्तदिनं पिबेत्‌ ।५५।। 


उपरोक्त रीति से. नागरमोथा, कांगनी, वेर, लाह का रस ओौर 
शहद इनको वरावर लेकर पुराने चावकके ज के साथ प्रतिदिन दश 
मासा सातदिन तक पीवे तो बन्ध्या स्त्री भी पृत्रवती हो जाती है । गर्भ 
धारण करने का यह्‌ प्रयोग विना मन्त्र सिद्ध है इसमे सन्देह नही करना 
चाहिये ॥ ५४1. 


सपिप्पली-केशर-भृङ्खवेर-छद्रोषणं गन्धेघतेन 
पीतम्‌ । वन्ध्यापि पुत्रं लभते हठेन, योगस्तु सोऽयं 


विधिना मयोक्तः ॥ ५५ ॥ 
पीपल, केसर, आदी ओर काटी मिचंकोघीमे भिला कर पीने 
से वन्ध्या स्त्री अवश्य पुत्रवती हो जाती है ।॥ ५५ ॥ 


। 
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मूलं शिफा वा किल लच्मणया, ऋतो निपीय 
त्रिदिनं पयोभिः । श्चीरान्नचयां नियमेन अभक्ते, 
पुत्र प्रघ्ुते वनितापिचित्रम्‌ । ५६॥ 


` सफेद कटेली की जड, ओर जटामासी के पत्तं को दूध मे पीस कय 
तीन दिन तक पीवे ओर दुध आदि पदार्थोँका हका भोजन करे तो 
वन्ध्या स्त्री अवश्य पुत्र को प्राप्त करे ।॥ ५६ ॥ 


तरंगगन्धाश्रूतवारितिद्वमान्यं पयः स्नानदिने 

च पला । श्रप्नोति गभं नियमं चरन्ती वन्ध्या च 
नूनं पुरुषप्रसंगात्‌ \! ५७ ॥ 

असगन्ध को जलम पकाकरघीमेभ्ूजले फिर दूध ओौरघीके 


साथ स्नान के समय उसको पोवे ओर नियम पूवक रहे तो बन्ध्या स्त्री 
पुत्रवती हौ जाती ठे ॥ ५७ ॥ 3 
छृष्णापराजितामूलं वस्तक्षीरेण संपिवेत्‌ । 
ऋतुस्नाता चिघच्ं तु वन्ध्यागमंधरा भवेत्‌ ॥५८॥ 


रजस्वला स्नान के उपरान्त कालो अपराजिता की जडकोगौके 


वावकरीके दध्मे पीस कर तीन वार पीनेसे बन्ध्यास्त्रीभी गर्भं 
कोधारणकरकेतीटहै। ५८ ॥ 


नागकेशरकं चूण नूतनाद्‌ गन्यद्ग्धतः । 
पिबेतसप्तदिनं दग्धं धृतेभोंजनमाचरेत्‌ | 


` तदतो लभते गमं सा नारी पतिष्षंगता ।॥ ५६ ५ 


नवीन दूधमे नागकेशर का चूर्णं मिङाकरः सात दिन तक पीने 
से दूध ओर घी का भोजन करने से बन्ध्या स्त्री पतिक संगसे गभे 
को धारण करलेती है। ५९॥ | 


<< | रावणकृतम्‌ उदड्ीशतन्त्रम्‌ 


तिलरसंयुडचैक' गोपुरीषानि योगां्तरुखवृषभ- 
मृज प्रस्थुक्तं विपक्वम्‌ । ऋतदिवसतुमध्ये सप्तवारं 
च पीतं जनयति सुतमेतन्निश्चितं पुष्ितेव ।।६० ! 

युवा भस के एक सेर मूत्र में तिक, रस ओर गुड मिलाकर गौ 
कं गोवर कं कण्डे पर पकावे ओर ऋतुकाल के दिन सात वोर खावे 
तो निश्चय गरभको धारण करे ॥ ६०॥] 


कृदम्बपन्नं श्वेतं च्‌ च्हतीयूलयेद च) 
एतानि समभागानि द्यजाक्षीरेण पेषयेत्‌ {\६९॥। 
विरात्र पञ्चरात्रं बा पिवेदेतन्पदहयेवधम्‌ | 
निपीयमने तु सदा गो भवि निश्चित्‌र्‌ \६२॥ 


कदम्ब का पत्र, सफेद चन्दन ओर कटेटी कौ जड़ इनक्रा समान 
भागकर वक्ररी कं दूधमे पीस कर ऋतुकाले तीन अथवा पांच 
रात्रि तक पीने से वन्ध्या स्त्री अवश्य गर्भको धारण करेगी यह्‌ क्रिया 
बिना मन्त्र कं सिद्ध होती है इसमें सन्देह नहीं करना चाटिये दि ।६१।६२] 

वष्णुकान्तासमलं त पिष्ट्वा दग्धपु माषः 
महिषीनवनोतेन ऋतुकाले त भक्येत्‌ ।{६२॥ 

एवं सप्तदिनं कुयौत्‌ पथ्यप्ुक्तं च पएृदयत्‌ । 
गम सा लभते नारी काश्वन््या पुशोमनम्‌ ` ६४}! 
भस के द्ध मे जड़ सहित विष्णुक्रान्ता को पीसकर भस कं घी कं. 


साथ सात दिन तक्र भक्षण करे ओर पहिले कहे हए पथ्य सें भोजन 
करे तो काक वन्ध्या स्त्री भी अव्य गभं धारण करे। 


गभ संजातमात्रे तव॒ पश्चन्मासाच वत्छरात्‌। 
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भ्रियते द्वित्रिवषौया यस्थाः सा मृतवत्सका. ॥६५॥ 
्रादयुखा इततके तु वध्वा कर्कटकी हरेत्‌ 1 
तत्‌ कन्दं पेषयत्तोयेः क्षमां सदा पिबेत्‌ । 
ऋतुरूले तु सप्ताहं दीधजीवी सुतो भवेत्‌ ॥६६। 
जिस स्त्री का वालक जन्मच्ेतेही या थोड़े दिनोमे मर जति 
उसको मृतवत्सा कहते हैँ । अव मृतवत्सा की चिकित्सा का वणेन करते 
है रविवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र मे पूवं मुख होकर पीतपुष्पा को 
उखाड़ लावे फिर उसे पानी मे पीस कर सात दिन तक दश मासा प्रति 


(क धह (कः +> [ने 


या वीजपूरदममृलमेक, चीरेणसिद्ध॒दविषा 

दिपिश्रष्‌ । ऋतौ तु पीत्वा स्वपति प्रयाति, दीघा. 
युषं सा तनयं प्रसूते} ६७ ॥ | 

जो स्त्री ऋतु के समय बीजौरा नीबू के जड़को दूध में पीस उसमे 
घी मिखाकर खा जावे फिर पति से प्रसंग करे तो दीर्घायु पुत्र उत्पन्न 
होरे । ६७ ॥ 

गभस्तभनम्‌ 

र्‌स्मात्‌ प्रथमे भसे गभे मवति वेदना । 
गोक्षीरः पेषयेत्ुस्यं पदूमकोशीरचन्दन प ।६८॥ 
पलमादं पिःज्ारी उषाद्‌ गभः स्थिरो भवेत्‌ । 
अथवा मध्चकं दार शाकवृक्षस्य बीजकम्‌ । 
सम्पिष्य क्षीरकाकोली पिबे स्ीरेस्तु गोभवेः।\६६॥ 


९० रावणक्ृतम्‌ उद्धीशतन््रम 





यदि गभवती को पहिले मास मे पीड़ा उत्पन्न हो तो उसे पश्याख, 
खस ओर लालचन्दन इनको बरावर लेकर गाय के दूध में पीस कर एक 
परु तोन दिन तक उसे पिकावे तो उसके गभ का स्तंभन हो जाता हें । 
अथवा देवदारु, मृकेठी, सिरिस का बीज, ओर काटीगौके दूधमें 
पोस कर पिलादेतो गभे रुक जवि | ६८ ।। ६९ ।। 


नीलोखलं खणालं च यष्टि क्रू टभृङ्गिे ¦ 
गो्चीरेस्तु हितीये च पीता शाम्यति वेदना \।७०॥। 
 नोलकमक की जड़, काहका रस, काक्रासिगी, इनको वरावर्‌ 


लेकर गौ के दूध से पीस कर पिखादेवे तो दूसरे माक्षकी गभ वेदना 
शान्त हो जाती है ।1 ७० 1 


अथवाश्वत्थवस्क च तिलं छरष्णं शतावरी | 
मंजक्षहितं पिष्ट्वा पिवेस्षीरेश्व॒श फः \(७१। 
अथवा पीपरकी छाल, काटा तिल, शतावर इनको वरावर लेकर 


गोके दूधमे पोस कर पिखकादेतो दूसरे मासक गभं पीड़ा शान्त हो 
जाती हे ॥ ७१ ॥ 


श्रीखण्डं तगरं इष मृणालं पद्मङेशरम्‌ । 

पिबेच्छीतोदकेः पिष्टं तृतीये वेदनाबाति ¦ 

अथवक्षोरङाकोलीबरलां पिष्ट्वा पयः पिबेत्‌ ॥७२॥ 
चन्दन, तगर, कट, कमक की जड़, कमल केसर, क।कोटी असगन्ध 


इनको पीस कर शीतर जके साथ ` पिकादेने ते तीसरे मटीने को गभं 
पीडा शान्त हो जाती है ।॥ ७२ ॥ 


नीलोत्पलं मृणालानि गोच्चरं नागकेसरम्‌ । 
तर्स्यमासे गवां क्षीरैः पिषेच्छाम्यति वेदना ।(७३॥ 


४ । १ = 


भाषाटोकासहितम्‌ ६१ 
नीरकुकमल ओर कमलकी जड, गोखरू को पीस कर गौ के द्ुधके 
साथ पिला देने से चौथे महीने की गभेपीडा शान्त हो जाती है ।॥७३॥ 


पुनन वाध साङोली तगरं नील्ुत्पलम्‌ । 
गोचरं फचमे मापे गभस्लेशदरं पिबेत्‌ \॥ ७४ ॥। 


गदहपुन्ना, काकोली, तगर, नीरकमल, गोखरू, गो के दूधके साथ 
पीने से पांचवें महीने की गभं पीड़ा शान्त हौ जाती है ॥ ७४ ॥। 
सितां ङपित्थमन्जां उ शीततोयेन पेषयेत्‌ । 
षष्ठे मासि गवां क्षीरः (पबेत्‌ स्येश निवृत्तये \*७५॥ 
रण्डे जलम कंतकी गही ओर मिश्री मिला कर गौके द्धके साथ 


पीने से छठवें महीने की गभं पीड़ा शान्त हो जाती टै । इसमे सन्देह 
नहीं 1। ७५ ॥ 


दशेर पोष्करं मृं शृङ्गारं नीलयुत्पलप्‌ । 
पिष्ट्वा च स्मे पासि क्षीरैः पीला प्रशाम्यति।७६॥ 


कसेरू, पोटकरमूल, सिवाडा ओर नीककमल एक साथ पीसकर 
पीने से सातवें मास के गर्भ की पोड़ा शान्त हो जाती. है ।॥ ७६ ॥ 


यष्ट पदमाक्षयुस्तं च केशरं गजपिप्पली । ` 


. नीलोत्पलं र्वा क्षीरः पिविदष्टममासिके ।! ७७ ॥) 


मुटेहटी, पद्मा, मोथा ओर नागकेसर, गजपीपरू इनको गौ के 
द्ध में पीसकर पीने से आघ्वें महीने कौ गभं पीडा नष्ट हो जाती है। 


 विशलबीजक्‌ं कोलं मधुना सह पेषयेत्‌ । 


वेदना नवमे मासि शान्तिमाप्नोति नान्यथा ॥७< 
इन्द्रायन के बीज, शीतर चीनी, शहद के साथ पीनेसे नवे सासकी 
गभे पीडा नष्टटो जातीदटै।) ७ ८ ॥] 


९२ रावणक्रतम्‌ उदड्खीशतन्त्रम्‌ ` 


शकरा गोस्तनी द्राज्ञा सन्नोदरं नीलमुत्पलम्‌ । ` 
पाययेदशमे मासि गर्वं श्वीरेः प्रशान्तये ॥७६॥ 


गौ के दूध में मिश्री, मूनक्का, छोहाडा, शहद, नीककमल को पीने 
से दशवे मासकी गभंपीडा नष्ट टौ जाती है ।। ७९॥। 


अथवा शंटिपं सिद्धं गो तीर दशमे पिवेत्‌ ¦ 
अथवा यष्टिमन्दारशरदीक्षीरेण साम्पवेत्‌ 1\ ८ ०॥ 


अथवा सोँठ से सिद्ध क्रिया हा दूध यागौ कै दूध के साथ मृकह्टी 
देवदारु ओर सोरठ पौनेसे भी पीड़ानष्ट टो जाती टै ।। ८० ॥ ॑ 


धान्यंजनं सावरयशकस्यं क्षीरं निपीतं अपदा 
हठेन । सप्ताहमाघ्नं पिनियोज्य नारी, स्तम्मानि 
गभं चलितं न चित्य्‌ । ८१ ॥ 


जो स्त्री एक अस्वारा तक्र नियम करके आंवला से सौवीरांजन, 
आर मुलटीकोगोकेदूधके साथ पीती है उसका गभ॑ स्थिर दहो जाता 
है । फिर वह चलायपान होता है । ८१ ॥ 
कुलालदहस्ताद्धवक्दमस्य, मेषीपयःक्षोद्रशतस्य 
(५~---{ ^ शुः कर € 4 ` ® 
मात्रम्‌ । गभच्छुति शूलमथो निवाय करोति गभ 
प्रकृतं टेन ॥ ८२ ॥ 
कुम्हारके हाथ की गी हुई चाक पर की मिद्री वकरी के दूधमें 
मिलाकर पीनसे गभं की पीडा शान्त हो जाती दहै ओर गभं चायमान 
नहीं होता । ८२ ॥ 


कृशेस्भृङ्गाकजीरकाणि, पयोंधनेरंडशताव- 


(पौ 


भाषाटीकासदहितम्‌ ९३ 


रीभिः। सिद्धं पयश्शकरया विमिश्र, संस्थापयेद्‌ 


गभयुदीयं शूलम \! ८३ ॥ 

कसेरू, सिघाडा, जीरा, नागरमोथा, रेडी के बीज, सतावर से सिद्ध 
क्रियि हुए दूध में मिला कर पीनेसे गर्भं की पीड़ा ष्ट जाती है । ¦ गभं 
स्थिर ही जाता है 11 ८३ ॥ ४ 
कन्दं कथुपकस्य साक्षिद्युतं शषीराज्यमि्ं पिबेत्‌ 
षाह शितया दुपक्वधव॑ल्ा शीतीश्ृतं  / । 
गमल्ावमरो चकर स पवनं शोफ त्रिदोषं वपि शूलं 
सवेविधं निहन्ति निथमादवं च यत्तत्स्खतष्‌ ॥। ८४॥ 


दूध में कोई की जड़, शहद, घी मिखाकर ओटा ले फिर उसको 


ठण्डा करके विधिपूवेक सात दिन तक चोनौ मिलाकर पीने से गभंस्लाव, 


अरुचि ओर सम्पूर्णं रोग नष्ट हो जाते टे । ८४ ॥ 
कुवलं एतिलं पीत्वा क्षीरेण मर्धितायुतस्‌ । 
अ, भ लि = . 9 [स्थ ये < < 
गुरुतरदपषश्चललित्त गभ सस्थपिचद्‌[ड ॥८५॥ 
दूधने कमलकन्द, तिर ओर श्रिश्रौ मिलाकर पने से गिरता हुआ 
गर्भ तुरन्त रुक जाता है ।। ८५ ॥ 


दीबेरातिषिषांसस्तामरिविः संभ्रतं जलम्‌ | 


` दद्याद्‌ गभे प्रच्तिते प्रदरे कुल्लिशलङे ।\८६॥ 


हवीतरेर, अतस, मोधा ओौर काोभिचं का काढा पीने से गभकां 


रोग नष्ट हो जाता दै । ये सव प्रयोग विना मन्त्र के सिद्ध दहो जातेर्है, 


इसमे सन्देह नहीं 11 ८६ ।। 


गोक्षीरं शकंराणक्तं शष्कगमंग्रशान्तये । 


१ ~= 


९४ रावणकृतम्‌ उद्धा णतन्त्रम्‌ 


पिबेद्वा मदुकं चृएं गंभारीफलचृणंक्य्‌ ॥ ` 


समासं गव्यद्ग्धेन युविस्या व्याधिशन्तये ॥८७॥ 


गौ के दूध मे शक्कर भिलाकर पीने से गर्भका सुजन सक जाताहै. 


गंभारी फरका चणं शहद मे मिका कर पीने से अथवा गौका दूधहीं 
पीने से गभं सूखना रुक जाता टै । ८७ ॥। 
सुखप्रसवप्रयोगः 

श्वेतं पुननंवाभूलं चूण योनौ प्रवेशयेत्‌ ¦ 
क्षणत्‌ प्रसूयते नारी गभेखातिप्रणौडता ।\८८ 

प्रसव कामें यदि स्त्री को अत्यन्त पीड़ाहौो तो सफेद गदहपुन्ना 
की जड़ का चूण योनि मे रखदेने से तुरन्त प्रसव हौ जाता है। विरेष 
पीड़ा नहीं होती । ८८ ॥ | 
दशमूलीश्रतं तोयं घ्रतसेन्धवक्षं्तम्‌ 
शूलाठुरा पिवन्नारी सा खखेन प्र्मयते ।८६।! 


दशमूक कं काठ़मे घी ओर सेधा निमक मिकाकर पीनेसे भी 


सुख पूवक प्रसव हो जाता है । ८९ ॥ 

ॐ मन्मथः अपन्पथः अम्मन्पथः ॐपन्मय 
वाहिनी लंवोदर संच संच स्वाहा । 
श्रनेन मन्त्रेण जलेषु तप्तं, पाठं प्रदेयं शचिना नरेण । 
तोयाभिपानात्खलगभंवत्या प्रह्ये शीध्रतरं खेन ॥ 


पवित्र होकर इस निम्नखि खित मन्त्रसे गरम जख अभिमन्त्रित करके 
प्रसूति को पिखा देवे तो सुखे पूर्वक प्रसव हौ जाता है ॥ ९० ॥ 


लांगलीकन्दचूर्णं वा मूलं चिरचिटोद्‌भवम्‌ । 
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